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शब्द ऑर' कला 


हा तो--शब्दा के जरिये ही आपसी बात-चीव सम्सन होती है, 
चिट्ठी - पती मे समाचार लिखे जाते हैं, पत्र पंरतरिकाए छप्ती हैं समस्त 
प्रयासकीय काय शब्दों के द्वारा ही अपनी ग्रति पाता है, राजनतिक 
छद्घोषणाएं , पच - वर्षीय योजनाएं नेताग्रो के भाषण छाव्दों के द्वारा 
ही झपना स्वत्7 प्रहण करते हैं, मनुष्य के समस्त चान विनान , 
धम , दशत व शास्त्रों का शददा की बोस से ही झाविराब होता है। 
उपयास , कहानी एवं कविता का अत्तित्व भी पूण - रूप से शव्दों पर 
निभर करता है । पर साहित्य में -- मुण्यतया कविता जब कलात्मक 
विधा के रूप म शब्दा के बहाने ” अपना रूप ग्रहण करती है तो उस मे 
प्रयुक्त शब्द कैवल शब्द मात्र ही नहीं रहते --वे शब्दा का प्रतिरिक्त 
“कुछ ओर हो जाते हैं। ओर शब्दों का यह “ कुछ और ” हाता ही 
कविता की साथवता है । शब्दों का अतिरिक्त गौरव है | और इसी 
* कितने - कुछ ” की अ्रतुपातिक यहराई व सूर्मता पर ही कविता की 
श्रेष्ठता निभर करती है । 
कक 
पद्य की रचना एक श्रम्यास व कारोगरी है। काथ्य की रचना 
एक बला है । प्रेरणा है ! प्रतिमा है । कविता का आनद ब सत्य 
शब्दा “से विहित नही होता , झब्टो “से परे” होता है । अतिरिक्त 
होता है । शब्दो के माध्यम से चरिताथ या व्यक्त होने वाली झाय 
विधाग्रो मे दव्द ही “सब - छुछ है । झ्ादि भी, ग्रत भी । उन में 
सक्षित सत्य या सूठ कल शब्द ही है, जिसे कोई भी शिक्षित्र व्यक्ति 
बाच सकता है ॥ पर कविता के सत्य व झानद का रस ग्रहण करने 
के लिए कंबल शिक्षित होना ही पर्याप्त नही है । कविता के झत्मे म 


पा 
के 


निहित सत्य को केवल बाचने मात्र से काम नहीं चलता, उसे समझना 
पडता हैं, उप्तके मम वो हृदयगम बरना पडता है | तो वविता वा 
सत्य जितना ही शब्द व भाषा से परे होगा, वहू उतना दी गहरा, 
शाइवत व श्रेष्ठ होगा । 
कल 
शब्दा के “बहाने! व्यक्त हाने बाली काव्य -पला में शब्द तो 
एक आवरण! मात्र हैं | शब्दा के उस भीने घूघट थे भीतर ही सत्य 
व सौंदय छिपा रहता है । कम से यम झावरण में भ्रधिक से भ्रधिक 
सत्य की छिपाने को दक्षता में ही कला वी श्रप्ठता झ्भिनिहित है । 
कविता म प्रयुक्त दाब्दो क घूघट में छिपे मम व रप की टीका वा अ्थ 
करने म हजार गुना शब्दा वा वूडा इकट्ठा क्या जाय तो भी वह बात 
नहीं बने पाती । घूघट में छिप सत्य को निराधृत करते ही बह सुप्त 
हो जाता है । इसलिए कविता का अनुवाद सहज - सभव नहीं । बहा शब्दों 
के बदले शब्दों वो हर फेर से काम नहीं चलता । 
कविता म , शब्दा के मूत प्रवमुठत से अमृत सत्य के इंगित की 
भलक मात्र ही मिलती है । कविता म प्रयुक्त दाब्द अपने अस्तित्व के 
बहाने चिर मौन को व्यजित करते हैं । और मौन वो यह्‌ व्यजना 
ही कविता का प्राण है, कला की आत्मा है --- शो शब्दा के झवगुठत 
मे भ्रमृत रूप से छिपी रहती है । + 
प्रद्ति, वस्तु -जगत एवं भाव - जगत वी परिवर्धित श्रभिचता 
का जो स्वरूप , एतिहासिक क्रम म भनुप्य जान पाया है -- जान 
पायेगा , बही उसका तथाकथित सत्य है । उस तथाकथित सत्य की 
अमिट मर्यादा है मनुष्य की झानी भाषा --उम्तकी समूची अमिनताओो 
का एक मान माध्यम । जो नितात अपर्याप्त है, नितात भ्रामक है। 
यथाय के अस्तित्व का स्वरूप तो सबवत एक है , पर उसको 
व्यक्त करने के लिए विभिन मापाओ्रो मे विभिन्न ही शब्द है । सूरज, 
चाद बादल , पानी , पत्थर तिनली , कबूतर , आम गुलाब , नाक , 
दात इत्यादि -- जो हैं सा हैं --- पर मातवीय भाषाओ्रा मे इनके लिए 
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झलग - भलय शब्द हैं । जो रिस्ती दूसरे भाषा-भाषी वे निए सहज 
बोध - गम्य नहीं । तो !ाब्द सत्य के प्रत्ीऊ नहीं , उत्तकी विश्वति मात्र 
हैं । विभिष्न भाषाधा गी विभिन्न विज्वत्रिया 

मानवीय श्रभ्िज्ञता क इस विश्वतर माध्यम व द्वारा अमभियजित 
विश्वत सत्य वा दत रिछली तीन-चार दाताद्दियां से मनुष्य को काफी 
गवित करता रहा , पर बीक्षवी शताब्दी की ढलान पर ग्रात आते वह 
बहुत - कुछ दल चुत है | धुमिल पड चुका है । 

विभिन्न भाषाप्ना में प्रजिव्यक्त चान , वित्ान , धम , ज्ञास्त्र , 
ईश्वर , मीमासा , पथ , बाद इत्याटि सब-बुछ्ध सत्य की श्राति मूलक 
स्थापनाए हैं । 

तो मनुष्य के ज्ञान - विचान वी समस्त विधाए--जिन में सत्य 
का झ्रांदि व भ्रत केवल शद मात्र है--वहू सब यथाथ को जानने 
की क्रमश आमक ग्निज्ञता है । मनुष्य के भ्रहक्मार का थोथा दावा 
मात्र है । साफ शदां में बदूल करता चाह ता मापाप्रा क माध्यम से 
उपलब्ध मनुष्य का समस्त ज्ञान - विज्ञान वितात भिथ्या है --वयाकि 
उप्र सत्यता वा प्रमाण मनुप्य वी अपनी आमक प्रमिज्ञता क प्रलावा 
भौर कही से पुष्ट नही होता । विज्ञान की जगरित तानाशाही ने प्रपनी 
इस दीवता वो पझ्रव स्वीकार कर जिया है | जा इस तथ्य को नही 
जानते वे प्रव भी विज्ञान क दम से प्रमिभूत हैं । 

निरतर बदलती हुई घारणाझा , मायताम्रा व स्थापनाभो का 
+ धेज्ञानिक एवं सामाजिक क्रम ' ही मनुष्य के तथाक्रथित सत्य को 
अति का पर्याप्त प्रमाण है। यथाथ के प्रस्तित्व व स्थिरता वी अपरि - 
बतनशीलता और उस से सवधित मानवीय घारणाग्रों का भित्य परि 
वतन क्‍या मनुष्य की अ्रात को यथेप्ट रूप से उदघादित नही करता ?ै 
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काव्य - बला मे प्रयुक्त शब्दों के बहाने आमक विकृति के बदले 
स्वय सत्य प्रतिष्ठापित होता है | यहा शब्द -- सत्य के तथाकथित 
प्रतीक न हो कर स्वय सत्य को घारण किये हुए होते हैं । इसलिए 
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शब्ता का माध्यम से अपना स्वरुप ग्रहण बरो बाली मातत्रीय विधाग्रा 
में कबल काव्य - वा थे प्रतावा सत्य यो व्यजञना विसी भी प्रय 
विधा मे नही होती | चब्टा थो सीधे जाल से सत्य को नही पव्डा जा 
सकता । बविता मे प्रयुक्त छब्दा वी अग्रत्यक्ष शक्ति ही सत्य यो यागों 
भे समय होती है । मानवीय जगत मे केंद्र बतायार ही सत्यहप्दा 
होता है । 

बितु भाषा के इस श्रग्याप्त भ्रामब' माध्यम के सहारे कवि सत्य 
हप्टा के इस पद को क्‍्योकर पाय ) प्रश्व बढ़ा स्ीया है ) बडा 
जटिल है ! कक 


समस्त चान प्िचान की उपलब्धिया थे बावजुद मानवीय जीवन 
की यह विडम्पसा है विः रुयातिप्राप्त वेचातिक या विद्वान वा बेटा झाज 
भी उतना ही अवोध , मिरोह व अमहाय पैदा होता है, जितना कि 
हजारो लाखा वप पूव झादिम बाज मे हुप्रा बरता था। उपयुक्त 
पारिवारिक वे सामाजिर वातावरण वः श्रनुपात में समय के साथ “साथ 
वह सारी बातें सोपता है | बैठना , सडा होना , चलना , ठुतलाना , 
बोलना , पढ़ना लिपना , शिस्ती कया मे देखता हाविल करना प्रादि 
यह से -- वेह सब ! प्रौर इए सब वा एक - मात्र माब्यम है --मददी 
अपर्याप्त मापवीय मापाएं । बोलने की प्रवोणता हासित बरने के बाद 
चुझप्रात मं इही मानवीय मापाग्रा व प्रशरवोध की शिखा ग्रहण बरतो 
पडती है । शोर तत्यश्चात अपनी अपनी मयादित शिक्षा बो दायरे से 
भाषा के माध्यम से प्रचतित जात- विज्ञान को हाने शर्म उपलब्ध 
कराया जाता हैं। प्रचलित कलात्मक विवात्रा से परिचित कराया जाता 
है । जो सामाजिक रूप से जाना गया है--वहू व्यक्ति को सौंपा जाता 
है। जो सामाजिक चान की मर्यादा है ---वह वैयत्तिक भान वी मर्यादा 
बन जाती है --पश्रपत्र अपने टाक्षणिक व झपनी-अपनी योग्यता के 
सासुपानिक दायरे मे | इस सब सामायता के बीच अपवाद स्वरूप 
कुछ भ्रपुव प्रतिभाए भी उच्च पडती है । 

शैक्षणक व निजी योग्यता के विभिष्ठ दायरो के फरस्त्ररूप व्यक्ति 


श्र 


की अभिज्ञताएं, धारणाएं, स्थापवाएं, मायताएं तथा भावनाएं भी 
विभिन्न हुआ करती हैं । एक ही सामाजिक सत्य को हजारो छाखा 
मनुष्य हजारा छाज़ों सपा में जानते हैं ॥ और अपनी उसी जानकारी 
को वे अतिम समझने छगते हैं । अपनी अपनी स्थापनाआ को ही 
एक -मान्र सत्य समझते हैं । पर सच वात तो केवर यही है कि 
भनुृष्य वी एक भी धारणा या स्थापना न अतिम है और न एक -सात्र 
सत्य है । पर अपने अपने सामाजिक दायरे में जकडे व्यक्ति की विव- 
इता है कि वह अपनी मायताओं को अतिम व एक -मात्र सत्य समझ 
कछेता है । चाहे पह व्यक्ति किसी भी पथ या बाद को चलाने वार 
हो -- चाहे वह अनुगामी हो ! प्रवतक व अनुगरामी दोनो ही इसी 
मजबूरी के शिकार होते हैं । 

पर इस सचाई तक पहुचने में भाषा के माध्यम से चरिताथ 
स्थापनाओं की बदछती देसाखिया चलते रहने क लिए आवश्यक हैं । 

स्थापनाओी की वैसाखी को वेसाखी समझ कर उसे ग्रहण करने 
के बाद तिरतर छोडते रहने में ही मनुष्य को मुक्ति है । 

स्थापनाओ को ग्रहण करने के अछावा, किसी भी व्यक्ति का 
कही भी निस्तार नही है, पर साथ ही साथ उनका परित्याग करने 
के महत्व को भी समझ लगना चाहिए ॥ 

कोई भी कवि या कराकार पूथ नियोजित सामाजिक दायरे में 
कौद होने के कारण, प्रचलित सामाजिक मायताओं से ऊपर नहीं उठ 
सकता , मुक्त नही हो सकता । पर प्रतिवद्धताओं की इन अनिवाय 
बैप्ताखिया पर लगढाते-रूगठाते चल कर ही कवि या कलाकार को 
उह छोडते रहना चाहिए, तभी वह अपने पावां पर सहज गति से 
दोष्ट सकेगा ॥ प्रतिवद्धताआ की वेसाखियों से ऊंपर उठ सकेगा ॥ 
उमुक्त कला की सब्टि कर सकेगा । 

अपने आत्म - मुक्त स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सजग कवि 
को प्रतिबद्धताओ फी वेसालिया का सहारा छेना भी जरूरी है, पर 
उस से भी ज्यादा जरूरी है उहें एक-एक करके छोडते रहना । 

कोई भो वच्यकार चाह क्तता ही श्रष्ठ क्यो ने हो प्रतिबद्धता 


रै३ 


या बंधन उसे एक ऊचाई से ऊपर उड़ने में सदेव वाघा उपस्थित 
करता है | उम्त नीचे फी ओर खीचता है । इसलिए किसी क्छाकार 
को यदि प्रतियद्ध होना हो है तो अत में केवल अपने प्रत्ति, अपनी 
कछा के प्रति, अपनी विशुद्ध निष्ठा के प्रति । 

कछा कौ अप्रतिवद्ध सप्टि ही कलाकार की सर्वोच्च जिम्मेवारी 
है । उसका सर्वोच्च श्रेय है ॥ 

कवि या कलाकार के सामाजिक उत्तरदायित्व के नारे का शोर « 
गुल अब काफो क्षीण पड़ता जा रहा है । उसका केवछ इतना ही 
महन्व है कि शुरुआत की स्थिति में प्रचलित घारणाओ का धकल्पिक 
समथन उसके अस्तित्व को छाचारी है | उत्ते किसी न किठ्ती मा यत्ता 
में चिप्ट कर ही अपनी मुक्ति पानी है | 232, 

कला की स्वयं अपनी संध्टि ही उसकी श्रष्ठतम सामाजिक 
उपादेयता है) किसी भी सामाजिक उपयोगिता का माध्यम बनना उसके 
लिए कतइ शोभा की बात नहीं ॥ और यो कछा की साम्राजिक उपा- 
देवता कोई हो भी नहीं सकती | लिखने के पैन से वक्त -जरूरत 
पाजामे का नाडा भी डाला जा सकता है पर लिखने को तुलना में 
पैन की यह कितनी क्या उपादयता है ! 

जीव की प्रारभिक उत्पत्ति व उसकी रक्षा बे लिए मिल्‍्ली 
के ऊपर कठोर आवरण का सरक्षण जहूरी है. पर एक सम्रय के इसी 
जहूरी साचे को तोड कर बाहुर निकलने में ही पी की मुक्ति है ॥ 
क्सी भी स्थापना की प्रतिबद्धता एक कवि, साहित्यकार या कला - 
कार के जीवन में केवछ इतनी ही उपादेयता रखती है | इस्त से आगे 
की उपादेयतता को अग्रीकार बरने से पदी की मुक्त उडान मे वाघा 
ही उपस्थित होगी । 

पक्षों की तरह उपलब्ध कठोर सरक्षण दे रूप मे भाषा व॑ 
प्रचल्ति मायताओ के आमकः दायरे को तोड दर ही कवि सत्य को 
स्लोज के लिए निस्पीम उमुक्त गगन में विचरण कर सबता है ॥ 

कक 


श्र 


* क्तिने समय तक मैं अपनी कछम को तलवार के समान 
त्ताबतवर सममता रहा, पर अत्र महसूस करता हू कि मैं कितना 
असमय हू । जी पाल सात्र को तरह एक दिन हर बलाकर को यह 
सचाई महसूस करनी ही चाहिए हि 

सदि किसी बीज को वापिस अनेक नये बीजा वे रूप में फलना 
है तो अपने परपरागत स्वरूप का माह छोड कर मिट्टी में गडना 
होगा, नष्द होना होगा -- तभी -- केवछ तभी वह नये बोजों को 
उत्पन्न कर सकन में समथ होगा । इसी प्रकार यदि कवि को नये 
रूप में फ्लना है, अपनी बला का प्रस्फुटन करना है तो प्राप्त स्वरूप , 
सस्‍्कार , मायता , विचार , भावना व भाषा तक को नष्ट करना पडेगा। 

एक बार भाषा के साथे में ढलने के बाद कोई भी सत्य-- 
सत्य नही रहता वह 'भूठ ' बन जाता है। मानवीय भाषा की यही 
एक मात्र विडम्बना है कि किसी भो तथ्य को अपने में ढालने के 
बाद उसे मिथ्या बना देती है, व्यय बना देती है । कोई भी बाद, 
घम या दशन भाषा के रूप में अपना अ्तित्व ग्रहण करने के बाद 
सवधा भपनी दाक्ति खो देवा है । पग्रु बच जाता है । सत्महृष्टा कवि 
के छिए सचाई की इस मर्यादा का समझना भी आवश्यक है । और 
इसक॑ साथ - साथ भाषा व प्रचलित कलात्मवा विधाओ के परे सत्य , 
सौंदय व आन'द को समझना भो जरूरी है | न 

यथाथ का भ्रम बहुत अरसे तक वैज्ञानिकों व बुद्धिवादियां को 
छलता रहा है, अब कवि को सत्यद्ृष्ठा बनने के लिए स्वप्ना की 
वास्तविकता और मगर -तृष्णा की अमिट छछक के सत्य को समझता 
होगा । बुद्धिवादियों की गलछीज बोद्धिक शक्ति का इस से बढ़ा और 
क्या प्रमाण चारिएं कि जमनी के नाजीवाद वे फासिज्म की उही 
की बुद्धि से ही जाम मिला था। मानवीय जगत को विध्वस से बचाने 
के लिए मनुष्य को राजनेता , वैज्ञाविक व बुद्धिवादिया को अपक्षा अब 
सत्यद्वष्टा कवि का सुख्षापैक्षी होना होगा । वह कहा तक इस उत्तर- 


डर 


दापित्व को निभा पाय्रेया -- यह भविष्य के अधियारे से छिपा है । 
और वह तभी सभव होगा जब कवि अपने साम्राजिक उत्तरदायित्व वो 
मुझ कर कंबल अपब से और अपनी क्‍लाइृति से ही खोया रहेगा -- 
उसे न अपने श्रोताओं की , ने अपने दशकों की और ने अपने परॉठ्का 
की रचमाउ भी अपेक्षा हांगी । कलाइृति की सफदता तब किसी को 
मुदताज नहीं हागी -- ने सामाजिक श्रतिप्ठा को, ने श्रस्तिद्धि बी, ने 
रफ्तिका द्वारा अमित प्रशशा की और न आदोचको की 7 

बालीचना कविता क मर्म को स्पष्ट ते फरके उसे दूषित ही 
क्स्ती है । 

च्कि 

बबिता का सप्टा तो भ्रकेला बबि हो होता है, पर उसे पढने 
वाछे कई पाठक हाते हैं भौर वे मानधित्र स्तर , समझ, भावना , सौंदया 
नुभूति वे ममता की विभियता के फतस्वूप अपनी विभिन्न मानमिक 
गठव के प्रनुगार सजित एक हो कला द्रति को नये -नय्य रूप म प्रहण 
करते हूँ प्रोर उस रे तया ही भावद प्राप्त करत हैं ) 

कोई भी कलाइति प्रसती सजन प्रक्षिया में आनाद रहित होती 
है । बृति की सपूणता बे बाद प्रात्म -सम्मोहित कि अभिभूत भले 
ही शा जाय , पर पाठक के झ्रानट से उसका झआपद कतई मेत्र नहीं 
पाता । पाठ का प्रपना ही निजी प्रानस्त होता है । बाव्य की भ्ाजों 
घना पाठ के भानाद वो निवद्धित कर देती है, उसे भुठला देती है। 
इसीलिए प्रस्तुत दाव्य -पुस्तर वी आलोचना के पभ्रतिरिक्त मैंने थे कुछ 
पुटबर बातें बही हैं । शोर माया वी लिखावट मे भपना स्व 
प्रतिप्दादित बरन के दाठ व पपनी पविभ्ता व धपनी सत्यता वी सवथा 
सो घुडी हैं । इस तय्य वा चेतना के बाबहूट भी में लिसने पढने 
की आहति से कमी मुक्त उद्ी हो धझूगा, मनुष्य छाति के इस ग्रमि- 
शाप से कोई भी व्यक्ति भछूता नहीं रह सता --यहों सब से बड़ी 
हाम्याम्पद वपिडम्यना है 


विजयदान देगा 


र६ 


शब्दों का घूघट 


वचन बद्ध 


अब पुन लौटठता ह 

आर मेरे निवथ सरस झलय 
भोगे हुए क्षण 

तुम्हें यही छोड़ता हू 


जाता हू मह सोचकर 

तुम्हारे पास पुन लौट आऊगा , 
झ्रगर कही अयहीन प्रयास के 
प्रवाह मं बहने से बच पाऊगा । 


कमी कमी इस बीच 
याद मुझे आते रहना , 
बचन जो दिया है तुम्ह्‌ 
उसे बताते रहना , 
धीरे से मेरे मन मे 
गुनगुनाते रहना , 

गीतों वे' साज वो 
हलके से घजाते रहना 


श्र 


तर्क अखुकता 


तक 

छोस तक धिफ * 
भेरी रग रण मे 
जमा है. ठग कठोर हर है 


तरल भावुक ता 
उममे बहें कंसे ? 
आवुकता और तक 
साथ साथ रहें बंसे १ 
पलदसा कही वही चद्धनों के हर 


हवा 

आबुवता अधचाप वही हैं 
जो कभी गीत में 

मीड “सी ध्वनित होती है 


भावुकता बही है 
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आज का आदमी 


घर की देहरी पर 

जिसे सजाया जिसे रचाया 

पर छोड गया पर सूता 

उस पर थी जैसे भल्पना , 

जिसवा बुछ सदभ नहीं भाषार नही 
कोरी देसी कत्पना ! 


जो महावाब्य तो बया 

गीत नही मुक्तज तब नहीं 
नहीं शब्द भी पही 

वस एवं अक्षर है , 

इससे कहीं भषिव हुआ तो बस 
एक हस्ताक्षर है 


श्र 


गीत का औचित्य 


यह गलत है 

कि जो कुछ चटता हैं 

बह सभी कुर्छ कहना चाहिए + 
यह तो कुछ ऐसी वात हुई कि 
सही गलत जो कुछ मी होश है 
उसे चुपचाप सहना चाहिए + 
जिधर भी धीरे के जाय 

उघर ही बहता चाहिए ॥ 


ख्राखिर कविता बोर् 
बैपक्तिक देनादती तो नही + 
महज चटनाम्रो दी बंदनी तो नहीं ॥ 


जो घंटे 

और घटकर मत में छोड जाय छाप + 
मन वी घडकनों में 

जिसकी बजे पंद चाप 

जौ कहना तो चाहा जाय 

पर सहज ही बहा नहीं जाये + 

और जिसकी कशि” कुछ ऐसी हो 

(# जिसे बहे बिता 

इहा भी न जाय । 


र२ 


अभिव्यक्ति की खोज 


बहुत दिनो से 

में टूढ़ रहा 

चह राग चह स्वर 

जो मुझे भ्रभिव्यक्ति देगा , 
मेरी दृूटती झास्थाग्रों वो 
जश्री भक्ति दंगा , 

मरे इवते साहस को 
जगरी श्वक्ति देगा , 


अमी तक सीधी सरल राह थी 

गीता ये मुझे उन पर 

राहज ही चलाया था ! 

अब रास्ता रोबने कई मोड भाये हैं , 
एक से दिखते हैं 

पर जो एक था 

उप्त कही पीछे छोड ग्राये हैं , 

कभी कमी तो लगता दै 

जो झ्ाज तक था 

उसे सम्पूणत तोड श्राये हैं । 


भेरे तो राह के साथी 
राह वे सम्बल 

गीत ही रहे हैं 

इन्ही के सटारे 

सत्य 

झाज तक गहे हैं । 
इसलिएफडब जा सत्य है 
इ पुल णिरे- १0 


हे 


छुसे स्वर खोजने पडेंगे + 
नही तो स्थिस्ता से भ्रमित 


भेरे गीत निश्चय हो 


सगे । 


होब र 


४ 


क्यो चुप हूँ मेरे भोत 


मेरे मत से 

कभी उमड़ते थे निकर 

मीठे गीतो ने , 

मसी रोप मी झाधियों से प्रेरित 
प्रचढ गीतो वा महानाद उठता था , 
तो बनी वेदना से रुद्ध 

घुट घुटे 

मन्द करुण गीत 

बच्ची से बज उठते थे , 

पर भ्राज 

मौन हैं मेरे गीत । 


ऐसा हो नहीं है कि पोई भीशहृदय 
अबध प्रेम से नही जुडते , 

झभी भी बहती तो है ही 

अजस्न प्रेम की भ्रशेष मदाकिनी 

दोनो ही बिनारा को सीचती मिगोती 
जीवन को सजोती , 

फिर भी 

बयो हैं मेरे. गीत 

बछुप और उदास ? 


ऐसा तो नहीं है 

कि विनाशों के उदचास पवन 
अब बहा नही करते , 

हैं ग्रव भी बहुत 

जो सहते ही सदा रहते, , 
कहने को बहुत विकल 


रर 


पर जो चुप हैं 

कहा नही करते , 

अ्रव भी हर मन में घुमडता द्दै 
आधियो का प्रचण्ड वेग 

कमी जो सहेजा था + 

इहो के मौन स्वर को 

स्वर दिया था मैंने । 

इ्दी के रोप को 

झने दिशा दिशा म भेजा था | 
इह्ी झ्राधियों ने मन मे भा 
मन वी बशी को बजाया था | 
भेरे मन म जो नपुस्तक रोप था 
उस रोप वो सोते से जगाया था। 


आज मेरे जीवन के बद कपार्टो को 
थे झाधिया खटखटाती हैं 


रे 

वर मन नया सो गया है 
या फिर मन का रोप 

मर गया है. खो गया है ? 


ऐसा तो नही है कि 

नयन भव रोते नहीं हैं , 
दुखो वा उठता है 

सौरव शोर 

थक गये नयन 

पर सोते नहीं हैं । 

छलवने को छलक्ता था 
एक ही मन , 

मेरे मन में घुमड झाता था 
उमडता हुआ सावन + 
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बींघ उठती थी रह रह 

एवं तपन एक तड़पन , 

भ्रव तो बरसत हैं 

अनगितव विकल नयन , 

फिर भी क्‍या 

भौगता नही मेरे मन का झ्रागन । 


मैं एक भीड स घिर गया हृ 

जिस भीड से मेरा मन नही मिलता , 
इस भीड़ क॑ बेमतलव स्वर 

सुनने ही नहीं देते 

स्नेह वी मीठी बी 

या राप वा घनधोर रौरव । 


इस भीड के अनगिन चरणा ने 

ढव लिया है 

मेरे मन के झआगन का , 

तभी तो सावन का झ्नवरत 

गिरता हुआ जल 

सन के आ्गन तक पहुच हो नही पाता । 


डरता हू 

वही इस भीड मे घुलकर 

स्वरो से ग्रवजाना नही हो जाऊ , 
भीड के शोर को सत्य समझ 
भीड के शोर मे नहीं खा जाऊ । 


२७ 


अनगाये गीत 


मेरे अतस म वही 

गीतो वा स्रोत है 

जैसे भूमिगत जल , 

इसके होने वा झरहसास 

ने वह सकने वी विवश्वता 

मुझे व्यग्र बरती है 

एक टीस सो मन में समग्र भरती है । 


हाय प्रेरणा कब 

मन के पोरो मे 

झपने हाथ डाल 

इस स्रोत को उमारेगी 

मुझे घुमडती व्यथा से उबारेगी ! 
कब गीतो की जाह्नवी वहा 

मैं सबदे मन सरसाऊगा , 

थे जो इतने मुरझाये मन हैं 

कब उहें हरसा पाऊगा ! 


तलब 


गीता की तलब 

बहुत ही भ्जव 

यों तो महीनों तब नही झाती 
पर जब भाती है 

जब तलक गा नहीं पाती 

तब तलब बहुत ही सताती है । 


२६ 


गोत सुनाता हू 


लो में गीत सुनाता हू 
मधु के घट छलवाता हू 
सबको मीत बनाता हू । 


गीत सुनाते युग बीते 

मेरे वलश नही रीते 
जाने क्तिने दिल जीते 
सबकी व्यया भुलाता हू । 


नयन किसी से सहज मिछे 
मन मे जेसे पूल खिले 
सजे फूल के सिलसिले 
ये सौरभ सरसाता हू । 


आज किसी का मन रोया 
जैसे चमन चमन रोया 
हसता हुआ पवन रोया 
इनका मन बहलाता है ! 


जिसकी प्यार सहेली है 
जैसे नार नवेली है 
जीवन एक पहेली हे 

मैं इसको सुलभाता है । 


जुल्म जोर पर आता है 
आंखें मूठ दिखाता है 
न्याय कमी डर जाता है 
ठब सघप सजाता हू | 


च्च० 


सार्थक गोत 


ऐसे गीत नही गाता में 
जितका अथ नही , 

नहीं गीत वा एवं धब्द भी 
मेरा व्यथ नही । 


पुलक हो एक पलक की भी 

गीत से शाइवत कर देता , 

लाख कठो से मुखरित हो 

खुशी से मानस भर देता । 

मैंने जिस क्षण वो जी डाला 

मिटा सके उस क्षण को ऐसा काल समथ नहीं । 


जुल्म की झाधी में खुलकर 

गीत के दीप जलावा हू , 

अधेरा शेष नही रह जाय 

रात के चीर जलाता हू । 

गीत की दीप शिखा ने 

तनिक भी तम वा छोडा शेष विवत नही । 


हृदय के सूखे मरुथल में 

गीत की गगा बह आई , 

पुन आशाओ से प्लावित 

मुरभती मन की झमराई ! 

मैंने जिस मन को हू डाला 

रस की घारा नही बहे सम्मव अनथ नही। 


झा 


प्रवाह से दूर 


गीतो को खोजने 
दूर यहा आया हू । 


वो जहा मैं रहता हू 
दुख सुख सहता हू 

वो तो एक प्रवाह है 
जहा लगातार बहता हू । 


वहा समय कहा मिलता है 
सोचते का समभने का 
गाने का या बजने का 
रूठने का या सजने का । 


उस प्रवाह म॑ जब आया था 

तो सोच नही पाया या 

इसका प्रवल वेग प्रल्यकारी है 

जिसकी वहा ले जाने की शक्ति बडी भारी है। 
वहा मैं करता नही कराया जाता हू 

वहा मैं जीता नही जिलाया जाता हू । 

भय है कियारों का बोध ही शेप्त नही रहे 

में नि सत्व हो जाऊ प्रवाह जो है वही रहे । 
बहा सोच नही पाता हू 

इसलिए गीत नही गाता हू |! 


सोचो से दूर गीत नही होते हैं 

अपनी हस्ती से अलग्र गीत कहीं होते हैं । 
भन में कुछ सोच हो तो उसे दूढ लू गालू 
अपनी कोइ वात हो तो सुस्तालू पालछू 
प्रवाह के वेग से वच भपने को सम्माल 


इ्र्रे 


मेरा कुछ अपना हो वो ट्व नही जाय उसको बचालू , 
इसलिए वहा से अपने को दूर यहा लाया हू । 


गीतो को खोजने 
दूर यहा आया हू । 


ड्ररे 


अन्यथा 


समय के लगाम बाघ 
सही और मोड दे , 
विकास को करें जड 
उन रूण्यों को तोड दे। 


दिग्श्रा त होते श्राज को 
उभरते भविष्य से जोड दे , 
मा सके तो गीत ऐसे गा 
आयथा गीत गाना छोड दे 


द्४ड 


गीत खो गये 


मुझे गीत गाये हुए 

बहुत दिन हो गये , 

बहुत पुरानी बात है 

जब पल - छिन रो गये , 
याद नही पडता 

व्ययताश , व्यस्तताओं में 
कब रात गये गीत सो गये ! 


दायरे 


बहुत छोटे हैं दायरे 

मेरे चितन के 

सघर्षो के , 

बहुत्त सीमित हैं मुहावरे 

भेरे दर्दो के , 

इसलिए 

बया अथ रखते हैं 

पैमान 

दिनो के भहीना के वर्षो के ॥ 


उही सीमाग्मा भे बधी 
बहती गीतो की घार , 
एक ही कूल से 

बधा गीत का पारावार | 


विडस्बना 


पड़ोस के वमरे में 
किसी ने दस्तक दी , 
मैं चौवा 

समभा भेरा कोई 
आया है , 

द्वार सोला 

वह बोला 

मैं श्रापके यहा नही 
पडौस मे भाया हू , 
गीत मेरे 

मुझ से ही 

ऐसा क़ूर 

उपहास क्यो करते हैं २ 


अपराधी 


मेरा कसूर क्‍या है 

क्यो महसूसता मैं अपने झ्ाप को 
अपराधी ? 

क्या इसीलिए 

कि मैं शब्दों को भोढता नहीं 
बिछाता नही , 

उनको श्रपने से स्वतन 

अनोखे परिधान 

पहिनाता नही । 

बैंसे यह कोई कठिन काम नही , 
मौत शब्दों वी बिसात ही क्या है ? 
उनसे जो भी चाहा जाय 

देंगे व्यक्तव्य 

अआक्चिन को भी कर देंगे भव्य । 


मेरी एक कूठा 

बताई जा सकती है क्राति , 
चुहरे-सी फेलाई जा सकती है 
तटरहीन आति । 


छेकिन नहों 

मुझ से यह नही हागा 

या तो होगा ही नही 

यदि होगा 

तो वही जो सही होगा , 
क्योकि छाब्दा ने मुझे नही 
मैंने शब्दा को भागा । 


डर 


शब्द और में 


भेरा यह झपराध है 

कि मैं शब्दों को अपने से अलग नही जीता , 
उनको गिलास मे मरकर 

पानी की तरह नही पीता , 

झपनी कूठाश्रो को क्राति के परिधान 

मैंने नही पहिनाये , 

मोर्चे पर अपने आप को कोके बिना 

य्रुद्ध के शखनांद नही बजाये । 


बिना खुद जले 

आग क दरिया नही बहाये , 
तूफाना को श्वास में 

घोछे बिना 

तूफान के वेग नहीं बरपाये । 


खुद तटस्थ रहकर 
श्रौरो की तटस्थता को 
मैंते नही नकपरा , 
अपराधी हू 

श्रमिशप्त हू 

मैं इस तरह 

दब्दों की घतरज 

बुरी तरह हारा ! 


मेरे छुन्द 


मेरे छद 

शद की माटी क हैं कलश , 

कि जिन में मिट्टी के बटो के आवेग भाव का जल 
करता छुलछल । 


श्रमी नये हैं 

इन मे मिट्टी की सौंधी सौँधी गध झभी आती है , 
पनिहारिन कविता इहे शीक्ष पर घर 

फलती धरती के गीत अभी गाती है । 


इन कलशो का जल 

जो पतनिहारिन मर कर लाई है , 
उस पानी का वल 

प्यासी धरती को मिल जाये 
धरती का प्रतमन खिल जाये , 
खेतों के बनें दुकूल 

धरती की लाज पचाने 

खेतों के चीर सहज फ़िल जायें । 


स्फुरण 


जितनी ही बार 

मन को सहज स्थिति मे पाता है , 
तो मन म॑ खिलने वाला 

गीतो का फूल मुस्कराता है । 


डरे 


सामजस्य 


जब यह घरती हरी होती है. 
उसबी गोद सूनी नही भरी होती है, 
तो लगता है 

मेरे गीत 

जो सूछे ये हरे हो गये 

जो बमी सूने थे 

आज घने हो गये 

इस घरती में भौर मेरे गीत में 
बुछ ऐसा नाता है, 

एक मे उमरता है बीज 

दूसरे में उप झाता है 


डर 


ग्रोत की नियति 


मैंने एक दिन गीत का वीज मन में बोया 
झौर मन को दूर कही 

बीराने में छोड भ्राया 

सोचा 

यहा मैं भीड से घिरा रहता हु 
भयानक धक्कम-पेल सुबह शाम सहता हैँ. 
इस में गीत नही पनपेंगे 

और बुछ भी पनपे भले 

ये गीत बडे नाजुक हैं 

मुरभायेगे भीड के पैरो तले 

इह भीड से दूर 

साफ खुली हवा मिले , 

सुहानी धूप इह नहलाये 

मद भरी चादनी सहलाये 

ता हो सकता है 

गीत का मीठा सुहाना फूल खिछे 

यह सोच कर 

उस दिन 

मन मे गीत का बीज बोकर 

उस वीराने में छोड आ्राया था 

बिना भन के 

में एक प्रवाह में बहता रहा 

बिना कसी एहसास के 

काम की मार को सहता रहा 

इसी उम्मीद मे कि विपाक्त जिदगी की 
जहरीली छाया से वचकर 

निश्चय ही गीत कया फूल खिलेगा 

श्रौर जब कमी 


डर 


मन को लौटाने जाऊगा 

वा अनायास 

खिलता हुम्ना मुस्कराता हुआ मिलेगा , 
और एक दिन जब मै 

बडे उत्साह से 

गीत का फूल लेने लौटा , 

तो पाया 

फूल तो फूल 

जिंदगी के स्पश से झन छुपा 
बीज भी घूल हुआ्ना , 

जि दगी से अलग रहकर 

मन भी सूखा हुआ बबूल हुआ । 


अनघुए सूत्र 


मेरे गीत मे छुछ होना चाहिए 

जो प्राज तब' नही हुप्ता , 

मुझे उन झनछुए सूत्रा वो छूना चाहिए 
जिह भ्ाज तब किसी ने नही छुप्ता 


गीतों में वो बसे हो 

जिसे मैं न मानू 

गीत उसे क्यो स्वीवारेंगे 

जब तलक मैं उस झनजाने वो से जानू । 


जो मेरे मन मे है 

वो बीज 

पूदता है ऐता है भगडाई 
गीत मे उभरता है 

गूजती जँसे पहनाई । 


यह अवुर पूटे तो 

फिर उसे सजाने की बात है, 
मन में एक धुन उमरे तो 
फिर साज बजाने वी बात है । 


यह वीज जब मन में 
सपायेगा नही पड़ेगा नही , 
जब तक हल का फल 

मन मे गडेगा नहीं , 

यह ग्रीत कमी बढ़गा नही । 


बीज झ्गर झावाश से 
आकर 


शक 


यों ही सतह पर पडेगा , 
तो वह पनपेगा नही 
केवल सडेगा । 


है $] 


सिद्धि 


णो 

सम्पूणत मेरा हो 

या सम्पूणत भौरा का हो 

वह गीत का विषय नहीं 
वियास नही , 

जो औौरों वा होवर भी मेरा हो 
गीत वी लय वही सुहास बही । 


छठ 


समर्थ गीत 


गीत मेरे 

सबकी धडकना को सुन 
उनकी वात को समझ , 
उनवी धमनियों मं वह 
उनकी घडकनो मे बज । 


अपने आप बैठे गुनगुनाना व्यथ 

अपने आपको अपनी बात का क्‍या भ्रथ ? 
जो समी की धडकनो मे जा वस्े 

साथक वही है बात 

वही गीत है समथ । 


है.$_ 


प्राप्ति 


यह झासपास जो सूतापन है 
इसने दृढ़वर 

मुझे लोटा दिया है , 

अस्तित्व वे विवाशफारी हाथ से 
ब्यत्तित्व को उबार लिया है। 


भेरे सोचने के सदभ जो धूमिल पड गये थे 
गीतो के श्रोत जो अनवहे होने से सड गये थे , 
उन सदर्भों को मैंने फिर जाना है 

भूले हुए गीता को फिर से पहचाना है ॥ + 


यह सच है उन गीता में पहले थी वात श्रव नही है 
मैंने श्रपनी या औरा की पीर वव सही है ? 

कभी जो सही उस पीर को दूढकर निकाला है 
उसी से उजागर यह गीत का उजाला है , 

दूर कही दूर बुभते हुए दीप का प्रकाश 

पा सका है गीत स॑ हलका सा आमास । 


कि मुझको लिखना है एक गीत 


मेरे मित्र मुझे कहते हैं 

तेरे गीत बहा रहते है ? 

इतना समय हो गया 

सुनाया नही एक भी नया । 
कि उनको बात बतानी है 
कविता मेरी नही कहानी है, 
मन मे मेरे सोये कई प्रसग 
कलम को नही लगा है जग । 

इनको कसे बात कह 

मौन यो क्योकर इतना हू, 

नही हा जाए नाराज 

ये मेरे साथी मेरे मौत । 

इसी से लिखना है एक गीत । 


कि पहले क्सिकी बात लिखू 
कि इनसे किसकी बात कहू ? 
यहा पर जितने भी हैं लोग 
लगा है उन सबको ही रोग । 

ये हैं सभी लोग हैरान 

सभी में छुपा एक क्षेतान , 

लाख बचने की इनकी चाह 

मिलती नही एक पर राह । 
इनको कथा सुनाऊया 
सनो की व्यथा जगाऊया 
डाही के घर का एक प्रसय 
कि जिसकी कथा करू वबित 


यहा कल आई थी बारात 
मदन - दूल्हे को छेकर साथ , 


अर 


दचि ने छूब विया झ गार 

द्वार पर भूमे घदनवार 
रूप वा सागर लहराया 
देह मे यौवन सरसाया , 
घुवारा यौवन फूड उठा 
अथाह घुस मन म शूूम उठा | 

सच में इसी दिवस के लिय 

वि जिसके सोलह वप जिय , 

मन मे उमडी चाह भ्रथाह 

सुस्त की चरम यही परिणति । 


वाह बनने को आतुर हार 
वक्ष बलज्ञा में उमठा प्यार , 
होठ ये मधु के सागर है 
नयन लज्जा वी गागर हैं । 

गाल पर कमल फूल पाये 

चाल में रुप फिसल जाये , 

रुप के छलके लास कलश 

उठा है यौवन झलस श्रलस । 
लो ये सघे नयन के बाण 
इनसे नही जिसी का त्राण , 
रूप से दुनिया को जीते 
समपण लेक्नि जिसकी जीत | 


हा यह दुलहन सीता है 

राम जिसका मनचीता है , 

रास की रानी राधा है 

कि जिसका ग्रेम अगाघा है । 
महाकवि की यह झाकुतल 
देह धर झाई या मूमल ! 


अर 


नही क्या ढोले की मरवण 
प्रस भर जिसका जीवन घन । 
या फिर स्वय प्रीत साकार 
मीत का दूढ रही झाकार । 
देह बी वीणा पर गुजित 
रूप का भ्रजर - भ्रमर सगीत । 


हार पर शहनाई बोली 
गीत वी सरिता सी डोली , 
बहुत से मधुर कण्छ बोले 
हृदय के राज कई खोले । 

कुमकूमी चरण नाचने लगे 

पायला के मधु सुर-से पगे , 

खुशी से चहक उठा हर मन 

सधुर स्वर से महका झागन । 
किसी ने एक ठिठोली की 
पूल की बिखरी लडी लडी , 
सुखो का सावन झाया है 
बरसने वाली है झड़ प्रीत ! 


द्वार पर क्‍यों है ह्महाकार 

राम को सीमा नही स्वीकार । 

सभी हैं कहते यही पुकार 

* राम को सीया नही स्वीकार । 
नही सोने की छका है 
सिया का रूप क्छका है 
रूप ती सीता का नश्वर 
करे क्या राम रूप छेकर ? 

कक्‍्यी भछे नही मांगे 

दशरथ बचन नहीं ध्यागे , 


श्र 


* मोल के बिना नही कुछ भी 
प्रीव की मुझे शेप परतीत !! 


प्रिया को राघव पाना हो 
जनक को मोल चुताने दो । 
सिया की सेज सजाने को 
आज मिथिला विक' जाने दो । 

राम को राज्य चाहिए ही 

सिया को वन मे जाने दो , 

रूप यौवन से क्‍या होगा 

इसे बैधव्य सजाने दो । 
जिदगी होती है नीलाम 
चुकाओ दाम मोल लो राम , 
राम ने रावण से सीखी 
ज्ञान की हार स्वण की जीत । 


राम को सिया नही प्यारी 

स्वण का मग ही प्यारा है , 

कृष्ण ने कचन की खातिर 

सहज राघा को हारा है । 
मरवणी विलख रही ढोला 
छोड पुगल को जाता है , 
प्रीत वी रीत बनी ऐसी 
जहा कचन से नाता है । 

स्वण की नई निशानी हैः 

हकतल अन॒ पहलचानी है , 

प्रेम की मर्यादा बदली 

भप्रीत की पलट गई है रीव । 


तुम्हारे मन मे ही यह राम 
तुम्हारे घर मे यह सीता , 


श्ड 


प्रेम के गीत सुनाने का 
कि लगता ज॑से युग बीता । 
प्रेम बा मोल कहा है शेष ? 
रूप के बदले सारे वेप 
मानवी सारे ही रिश्ते 
झथ के घावा से रिसते । 
रूप का गीत चाहते थे 
सुनाऊ लेक्नि वह कैसे २ 
इसी से छद रहे थे मौन 
मौन था कविता का सगौत । 


श्र 


गीत पुराने गा सकता हू 


कितु तुम्हारी इच्छा हो तो 

गीत पुराने गा सकता हू , 

अपने उर को उद्वलित कर मैं तुमको बहला सकता हूं । 
उमादो को वाघ स्वरो मे 

आवेगो को लय मे मरकर , 

बसे मैंने गीव बहुत से 

रच डाले हैं सुदर सुदर , 

[एक दूमरे से बढ बढकर] 

अपने इस सयत स्वर द्वारा उनकी होड बता सकता हूँ । 
उन गीतो वी बात न छेडो 

उन में था सकुचाया बचपन । 

बात बात मे रो देता था 

घडी घडी म होता उमन , 

[पलक पलक म॑ खो जाता मन] 

योवन की सीपी मे भरकर अभ्रव सागर लहरा सकता हूँ । 
इन गीतों को गा गा करके 

मैंने तुमको भुला दिया था , 

जब तुम छोड गई तब इनको 

मीत हृदय का बना लिया था । 

घीरे से ग्रुन॒ गुना लिया थाने 

तुमको खोकर प्यार तुम्हारा इन गीतों में प्रा सकता हू । 
झव जाकर समझा हू क्यो है 

रोप तुम्हारा इन गीतो पर , 

भुला सका मैं याद तुम्हारी 

इन गीतो को ही गा गा कर , 

[पपना मन उिलमा बिलमावर] 

मुझ्विल से जो भुवा सका वह पीछा पुन जगा सकता हू । 


शद 


सदर्भ विहोन 


कहने को नहीं कुछ भी 
बया सुनाऊ गीत ? 


क्षण भोगते मुझको 

नही मैं भोगता हु क्षण , 
जिसे कह सक्‌ जीना 
वह कहा जीवन ? 
अत्तित्व से सत्स्त यह 
जीवन बहुत भयमीत । 


कहा है याद उनकी शेष 

जो पत्र कभी बीते , 

जीवन तो निपट सूना 

रस घट सभी रीते। 

ब्यस्तता की यह प्रनथक भीड 
भ्पनी कहा परतीत ? 


सो गये सदभ 

भ्रव हू मैं जुटा-सा क्षण , 
जिसका कुछ नही हो भ्थ 
ऐसी एक मैं उलभन डर 
एक ऐसा स्वेह मैं 

कोई न जिसका मीत । 


भ्७ 


मेरा प्यार 


तुम से सुदर तो कविता बा कोई विषय नही 


मुझ से सच है गीत 

तुम्हारा गाया नही गया , 

बात नही की कितु 

प्रीत को मैंने सहज जिया , 

शौर मचाकर कह दे ऐसा मेरा प्रणय नही । 


सहज प्यार से मैंने 

पाया प्यार तुम्हारा है , 

अपसि्मिय यह प्यार 

ने इसका बूल किनारा है , 

सहज प्यार से महरा विस्तृत कोई निलय नही ॥ 


इसी प्यार के बूते 

मैंने सबको प्यार क्या , 

इसी प्यार से सजकर 

सुदर यह ससार पिया , 

मिठा सके यह प्यार कि ऐसा कोई प्रलय नही । 


श्र 


भशन-उत्तर 


अइन तुम्हारा कौन मेरा भीत 
उत्तर मेरा कौन नही है? 


मैंने सबकी कचा सुनी है 
भेरसक सबकी व्यथा गुनी है 
कहने को तो हैं ये मेरे गीत 
सच में सब की बात कही है । 


कभी किसी को नही विसारा 
चाहे कर ही गया क्नारा ५ 

पूब सजोई हर मन की प्रीत 
तब मन मे रसधार बही है । 


इतनी प्रीत निभाई कैसे ? 

इतनी पीर बसाई कैसे ? 

सच तो यह है गया इसी से जीत 
मैंने गीत की बाह गही है । 


सब की बात 


कहने को तो इन गीतो मे भेरे मन की वात है 
फितु जमाने भर का इन में सोया कमावात है । 


मैंने तुमको प्यार किया है जेसे दुनिया करती है 
अपने दिल को हार दिया है जसे दुनिया करती है, 
लगन को तो प्रेम कहानी लगती है बेवल मेरी 
गुथी सभी की प्रेम कहानी इन गीता के साथ हैं। 


मैंने भी सघप किये हैं जुल्म सहे ञ्र याय सहे 
अरमानो के मेले मन मे सिसक कर लगे रह , 
कितु अकेले मुझ से ही तो जुल्म नही लडने झाया 
हर जीवन में कुछ पल आई यह अधियारी रात है । 


कदम अकले नही 'राह पर चलने वाले हैं मेरे 
हर मुकाम पर मेरे साथी बढठे हैं डाले डेरे , 

कुछ थक कर सुस्ताते हैं पर चलने को झातुर हैं 
मेरे मन में इनके मन मे बसी एक ही बात है । 


कदम उठाना भर बाकी है दोर बदलने वाले हैं 
जुल्मा से प्रतिकार सजाने पैर मचलने वाले है , 
कौन रोक सबता है मुझको जीत सुनिश्चित है मेरी 
मेरे इस महाप्रयाण म और सकडो साथ है। 


६० 


प्रवासी सतत 


किसी ने प्रीत जो परसी 
तुम्हारी याद लो सरसी , 
यह विजन भ्रागन 

यह प्रवासी मन, 

नयन में उमड़ा 

प्रीत का लघु घन , 

हुए पल के चरण वोमिल 
यो हर घडी तरसी । 


दर 


विछोह के क्षण 


तुम्हारी याद का सस्पष्म 
स्वय सानिध्य से गहरा । 


तुम्हें पा जो हुआ उद्रेक 

न पाकर हो गया व्यतिरेक , 
कि लगता बुछ नही चलता 
ठिठक कर समय तक ठहरा । 


अब जब तुम नहीं हो पास 
लीलती-सी जा रही है प्यास , 
श्रमावों का विकट सनास 
उदासी दे रही पहरा। 


श्र 


समपित 


कर लो मुझे स्वीकार 
मैं तुमको समपित हू , 
किचित नही इच्चार 
तुम्ह्‌ समवेत अदित हू । 


तुम्हारे रूप वी गरिमा 
अहम्‌ के तोडती झालम्व , 
प्री का यह प्रबल पारावार 
मैं जिस मे विसजित हू । 


तुम्हारे प्यार के सस्प्श 
परिधिया कौनसी अब थेय॑ ? 
इत्तना प्यार का विस्तार 

छू अस्तित्व ॒विस्मुत हू । 


तुम्हारी श्रीत में फलती 
सभी की भ्रीत चिर सम्यक्‌ 
सभी के प्यार का भागी 
ग्रसीमित और विस्तृत हू । 


ट्३ 


निराश मन 


समय घरा यह चलती रहती 
गगन वायु भी सदा मचलती , 
इन दोना के बीच अवस्थित 
मेरी दुनिया रोज बदवती 


इन चरणा की गति मे मैंने 
धरती के चरणो को बाधा , 
चीर गगन की इस छाती को 
मैंने सपनो तक को साधा | 


एक लिये विश्वास हृदय में 

मैंने साथे स्वप्न निलय मं 

हद होती पर इतजार वी 

भार निराशा का छे कब तक विश्वासो की नाव वहलती । 


हुंट गई प्राशाए दिन की 
किया समपण साहस ने भी , 
आज समय की लहरें मुझको 
इंघर पटक्‍्ती उधर पटकती । 


मैं गिनता रहता लहरो को 

बीते दिन झति प्रहरो को । 

बीच बीच मुस्का उठता है 

एक समय इन लहरो पर थी इच्छा की आचाएं चलती | 


ग्रत सपनो की पात्र साधकर 
चलू समय का उदधि चीरकर , 
पार लगा दू तूफाना को 

छत विश्त नेय्या के बल पर । 


द्ड 


झोठ काट योवन रह जाता 

उमग उमस साहस कह जाता , 

मैं इतरा कर उठ जाता हू 

किन्तु तमी मन के कोने से धीरे से आवाज निकलती । 


दर्पू 


सान्त्वचा 


क्सिको क्सिका रहा सहारा ? 
ग्रमी साक हुई साथ के पद्धी भ्पनी राह गये सब 
अभ्रभी शेष है रात अधेरी जाने इतनी रात कटे कब ? 
इसी तरह अनमना हुआ तो कैसे इतनी राह कटेगी ? 

झौरो का सम्बल ले करके 

कौन पा सका वोल किनारा ?ै 


एक रात की बात साथ वी एक प्रात का साथ बसेरा 
होने को इतना ही क्या कम और हुमा क्‍या तेरा मेरा , 
कितु बता बया दोप शिकायत एक साँफ को हट चले यदि 
एक प्रात का एक रात का 
यह छोटा सबध हमारा । 


सही बात है तुमे सतायेंगी बातें उन प्रिय प्रार्तों की 
एक एक क्षण एक एक पल थाद दिलायेंगे रातो की , 
कितु बता क्‍या शेष यही कम याद रह गईं पास किसी के ? 
साथ समी ने किया यहा 
पर किसने किसको नही विसाण ? 


६६ 


बद्वेत 


प्राओओ 

चुम्हें 

भपनी बाहों में बाब 
तुम्हारे रस को 

मेरी रग रग मे 

रोम रोम में बहा लू। 


सारी सष्टि से 

प्लग कर 

मैं तुम्हे पालू 

अपने मे समालू , 

मेरा प्यासा मन 

इस तरह भरा हो , 
सूखता जीवन वा चमन 
हरा हरा हो । 


७ 


तुम्हारा प्यार 


मुझे तुम से प्यार है 
और बहुत प्रखर है , 
यद्यपि वह मौन है 

नही तमिक मुखर है । 


मेरी और उपलब्विया 

अवरोधो को तोड 

मुखर होती हैं , 

क्याकि मैंने उाह औरो से पाया है 
दूसरो के साथ भोगी है । 


तुम्हारा प्यार एकातत मेरा है 
इसलिए वह नही लेश मुसर , 

और क्योकि उसे मैं प्रकेला भोगता हू 
बाटता नही 

इसलिए बह 

बहुत बहुत प्रसर | 


ध्र 


बेटे बेटिया 


भरी ये बेटिया 

घर के झागन में लगे पनपते पेड हैं , 
इन से धर मरा भरा रहता है, 
मेरा यह आगव सूसता वही 
हरा हरा रहता है , 

एवं दिन ये किसी और आंगन 
में जायेगी , 

फिर भी इतकी डाल पर पके 
पी वी वाणी 

भेरा घर आगन 

सरसायंगी 


मेरे ये बेटे 

विक्‍्सते हुए पद्ची हैं, 

जो पस सवारते है 

उड नहीं सक्‍त इसलिए 

बाहर को विवश तनिहारते हैं, 
ज्यी ज्या ये पख्र॒ शक्तिमात होगे 
ये श्रागन से करेंगे , 

अलग अलग दिशाओं में बटेंगे । 


अलगांव 


तुमने फिर पूछा 
क्बच्रा रहे हो? 

मैं तुम से अलग 

था हीक्‍ब 

जो या बुला रहे हो । 


लेकिन ठीक है 

तुम मरे पास में हो 

साम्त सास म हो 

आस उच्छवास मे हो , 

पर मैं तुम्हारे पास थोडे था 
तुम्हारे पास तो तुम्हारा रूप था 
व्यक्ष्ता थी 

यौवन की अलमस्ती थी , 

य तो मैंने तुम्हे पुकार लिया 
इसलिए तुम्ह याद झाया 

कि मैं भी कुछ ह 

और तुम से दूर हू । 


छ० 


परीक्षा 


झाने की घडी 
ज्या ज्यों झा रही है पास , 
तुम से दूर हू 
हो गया तीघ्र यह आभास । 


मन तुम्हारे पास श्राने को अधिक आकुल 

जिहे सायासत रोका था तृपष्णा चह हो गई विह्नल , 
कसता जा रहा है 

बधनों का यह मधुर अहसास । 


डर 


विलय 


मैं भूठ नही बोलूगा 

मन मे पाप नही घोलूगा 

भर्यादा का दप और नही खोलूगा , 
मन में उमड़ते आवेग 

घुमडते जा रहे सवेग , 

कह रहे यह बात 

घीरे से मैं तुम्हे लगा 

तुम्हे दूगा । 


तुम्हारी याद 

कटीछे काटा सी उप आई है 
उस से मैंने नजात नही पाई है , 
तुम्हे बाहुम्नो मं बाघ 

तृप्ति छगा । 


छ्र 


विजोग 


तुम नहीं हो पास 

सब उदास उदास, 

भन बुकी यह प्यास 
फैलता ही जा रहा सत्रास 
अजब-सा झामास 
मुरभता सा हास । 


भारी हो रहे हैं इ्वास 
बस एक ही अ्रहसास , 
तुम नही हो पास । 


| 


ठुम नहीं आये 


मैंने तुम्हे भेजा मनिमत्रण 
पर तुम नही आये । 


तुम नहीं श्राये कि यह सुबह सूनी धाम है सूनी 
हृदय भे प्रभावों वी क्सक भ्रव हो गई दूनी , 
बढ़े यो याद के साये । 


तुम नही आय॑ प्यासता ही जा रहा है मन 
भछते ये मेघ बरसे सरसा पर कहा सावन , 
फिर फिर मेघ घिर आय । 


तुम्हारे रूप के वचस्व को स्वीकार करता हू 
तुम्हारे प्यार से मैं जिंदगी मे प्यार भरता हू , 
वह बात कहने मे दम क्यो आये २ 


मैं तुम्हारा हू पूरी तरह से मानता हू 
मैं तुम्हें समवेत मन से मागता हू 
लो छुम्हू ये सत्य बतलाएं ॥ 


छ्ड 


स्थिति बोध 


योजनो दूर से 

आरा रहा है यह तुम्हारा स्वर , 
प्यार के अतिरेक से 

जी गया है मर । 


दूसरे ही क्षण 

द्वेरियो का यह विक्ल अहसास , 
बहुत जल्दी आ रहा हू 

प्रिय तुम्हारे पास । 


छ्ऱ्‌ 


मेरा घर 


यादों मे घिरा आता सुहाना गेह । 

है नजर आता मुझे वह 

सीढियों पर बन्द होता द्वार , 

लहरता जिस मे सुरक्षा का 

भरा निस्सीम पारावार । 

जिदयी चुकती मगर चुक्ता नही जो रेह । 


बह सहन के पास का कमरा 

भर बाह में छेता जहा आराम , 

प्रीत वी निधूम जलती वर्तिका 

आएठो पहर निष्काम । 

सब तपिश चुकती बरसता प्यार का जब मेह । 


सुन रहा ह खोलने को 

द्वार आती पास वह आहट , 

उम्ड झोठो पर फ्रिया करती 

मुझे सकेत नित जो मुस्कराहट । 

पुलक की पावन बही गगा नहायी देह । 


कर रहा महसूस मिलती 

जी सहज मे प्रीत नित अभिनव । 

प्यार जो जीता सदा मैं 

पर नही करता कभी झनुमव । 

पूणत देता भुझे जो अघर वा मधु स्नेह । 


घरती का चाद 


वो घरा के चाद का 
नम मे हुआ लो अ्रवत्तरण । 


जो लजीले नयन अब तक लाज से मुफ्ते 
नाफते हैं ग्रव गगन वी परिधिया , 

घ्िमटते थे अग अब तक सकुच वाहो मं 
बाहुओ में बाघ लेंगे आधिया , 

रूप से अभिभूत विस्मित सब दिशाए हैं 
नमित हो नक्षत नभ के चूमते नाजुब चरण । 


कल्पना में तारवों से सेज सजती थी 
सत्य नम की सेज सज आई , 

छंद मे अब तक बताया चाद था जिसको 
ली जवानी ने गगन भे अलस अगडाई , 
लो मिलन की रात नभ में स्रज गई है 
सज गय हैं नव सूजन के उपकरण । 


सजन के भीछे प्रहर मे मौत की रासे 

शपथ है नहीं कोई गाय , 

बेलातीता ने बहाई प्रेम की गया 

शपथ है उस मे न कोई जहर फलाये , 

इस धरा के चाद का यह प्लिलन हो चिर शाश्वत 
ले बलाए घाद तारे झौर अरुण । 


छ्छ 


भूले बिसरे गीत 


कभी के भूले बिसरे गीत 
याद आते हैं मुमको आज । 


पुलक वी भोली किलकारी 
किलक्मय शैशव का ससार , 
नयन में चमकी चिनगारी 
चकित विस्मय का जो आगार 
चेहरे याद नही झाते 
हृदय में गूज रही श्रावाज । 


जवानी की वह मीठी भूल 

चाह को प्यार समझ डाला , 

कसक के उभरे इतने शूल 

आश को सार समझ पाला । 
प्यार की तृष्णा से आविष्द 
उठाये मैंने जिनके नाज । 


मौत की याद सहेजी है 
गीत की कडियो मे पोकर , 
लहरती मेरे अतस में 
दद वी लड़िया में घोकर । 
जगत के मन को छेता मोह 
मस्त गीतों का यह भदाज । 


विद्वास का सबल 


क्योंकि मेरे सामने हरदम क्नारा 

इसलिए मुझवी ने भय मझघार । 

सामर में उठे यदि ज्वार तो इस में नई क्या बात है 
भभा का प्रमजन का उदधि से तो पुराना साथ है , 
भभा भी प्रभजन भी भयानक ज्यार झायेंगे 

चलमे के बहुत पहले इन्हू मैं कर छुवा स्वीकार । 


मतलब क्‍या शिकायत से अगर हो दूर ही मजिल 
मजिल तक पहचने भे कब थी राह की मुर्क्लि , 
कोई राह ऐसी भी जहा मुश्किल नही होती 

मिटनवा शत मिलते की अगर तो भी सही इ'कार ) 


ली थी साथ रहने की शपथ वो छोड दें तो क्या 
ये तूफान ही ता है भगर रुख माड दें तो क्या ? 
लगर खोलने तक ही धपथ की बात वा मतलब 
उसके बाद जाने क्सि तरफ को ले चले पतवार ? 


साथी छोड ही दें हूट ही जाये न क्यो पतवार 
जिनका भी रहा विश्वास निकले व्यध वे भ्राधार , 
मैं प्रसहाय बेवस चिर अफला हो गया फिर भी । 
एक भअ्रडिग विश्वास है पाप्त पारावार | 


जाम दिन पर 


बयासीग यच 
दाद्ठेते मुछे मोगा 
या मैत रचाई 
बोन भी दू ? 


झपषिर तो इामस 
पैत पयायाग ही जिए 
बहुत पोडे हैं 

निद्वे जीन के प्रयाम 

चोर यटा उिये। 


जा प्रायास जिय 

ये यप 

मेरे भपो ता पहीं , 

जिद मैंग नियोजित शिया हा 
बस सपो सो नहीं । 


सदभ ता विसी भौर प॑ हैं 

जो मुभ से क्‍्रधाहे ही छुड गए 
इनके बोक रे 

मेरे सबल्प मेरे विश्वास 

मुच्च कु 

गुछ सु गये । 


अधेरे में मिली ये सीढ़िया 
बिना देखे 

जिन पर चढा हू , 
व्यधता का एवं घना ढेर 
जो परो के तले 


द्ण 


अनायास जमता चला गया 
पाता है उत्त पर आज खडा हू । 


वास्तव में 

यह मेरी उम्र नही है 

किसी और की उम्र मुझ को लगी है , 
मेरी उम्र तो 

होगी कोई तीन चार वप 

भेरे अपने तीन चार झासू 

मेरे भ्रपने भोगे 

तीन चार हप 

थोडे से सघप । 


ष्र्‌ 


अस्वोकारी से 


मैंने कहा मेरी बात सुनो 

तुमने कहा भूठ है , 

कया भूठ है बात तो तुमने सुनी ही नहीं 
उसकी सत्यता गुती ही नही , 

नही सुनोगे 

नही गुतोगे । 

ऐसा नही है कि सुनलोगे तो 

प्रानना ही पडेगा , 

उसे भ्रस्वीकारने के लिए भी 

जानना ही पडेगा । 

मानो मत जानो तो सही 

ग्रत्य श्रसत्य को पहिचानो तो सही , 
घटनाओं के बनाये गये 

मे अखबारी क्रम , 

सत्य की पहचान देने का 

उत्पन करते भ्रम । 

प्तह पर ड्डबते रह 

गहराइया पहचानने की बात 

आवरण के पष्ठ से सब जानने की भाति । 
मैं नही कहता 

कि जो मैंने जाना पही सत्य है। 

पर उतनी बात तो है ही 

उस मे जानने लायक झवद्य कुछ तथ्य है। 
सत्य वो सानिध्य से 

ही उमरता है , 

वरना सत्य क्‍या है 

पात्र जडता है ! 


प्र 


आत्मबोध 


अपने भ्रापको पहचानना 
बहुत कठिन बात , 

जो आप हैं 

वह जानना 

बहुत कठिन बात । 


बुद्धि का पैना 

नुकीला अस्त्र 

हर बात को औचित्य का 

पहना गया सुन्दर सुहाना वस्त्र , 
सत्य को निवस्न करके 

जानना बहुत कठिन बात । 


बहुत निडर होते 

जिदगी के तथ्य » 

प्रपगी जरूरत के 

लिए मुश्क्लि नही पर 

ढाल लेना कथ्य , 

क्थ्य और तथ्य को सत्य के परिप्रक्ष्य मे 
ढालना बहुत कठिन बात | 


विराट का बोष्छ 


मैं प्रपने को विराठ बरने को 
विचारो का सम्राट बनने को 

छोटी बात नही कहता , 

मोदी बाता की मोटी चादर 

सदा झोढे रहता , 

इन विराट बातो ने 

प्रेरे छोने मत को 

भार से झाक़ात कर दिया है , 
सहजता को 

मौत से भर दिया है। 

युग काई क्षणों से परे जी सका है ? 
बिना किसी पान के 

सागर कोई पी सका है 

मैं भी तो छोटी छोटी बातें जीता हू 
फिर उतसे अलग रहने का आग्रह क्या ? 
जो भोगा जा सकता है 

उसका शब्दों से अपरियग्रह क्यो ? 


पड 


में रिक्त हू 


राह में चलते चलते 
मैंने 


अनायाप्त ही 

सन में भर लिए थे 

ऊँछ आसू कुछ मुस्कानें 

श्रौर प्रतिबद्धता का सतही बोध 


इन्ही को मैं देता रहा 
अलग प्रलग परिवेद्य , 
कभी उत्साह की भुस्कानें 
कभी सिसकता हुआ वेश । 


पर मन में बीज-से पडकर 
न ये झ्ासू पनपे 

न ये मुस्कानें खिली , 

राह मे बटोरा गया दद 
मेहमान की तरह आया 
आखिर क्य तक ठहरता ? 


स्भू 


यथास्यिति वालो से 


विवशताग्रों से घिरा नही हरग्रिज रहूगा 
जो सोचली है वात वल की 
मैं उसी कल को यहा लाकर रहूंगा । 


क्या कहा सच है भ्राज ही 

जो कल गया वह प्राज ही सा था 
इसलिए जो प्रायेगा कल प्राज-सा होगा , 
अगर ऐसा कोई कल है [या ग्राज है] 
तो वह तुम्हारा है मेरा नहीं है , 
जिंदगी है एक उभरता उत्स 

अधेरे का सजित घेरा नही है । 


यह तुम्हारी चाह है 

तुम्हारे ग्राज-सा कल हो , 
क्योकि इस झ्राज को तुम 

कूडली मारे नाग-्से घेरे हुए हो , 
फन की छाह से आवृत कर 
अपना जहर दे 

टेरे हुए हो । 


तुम्ह डर है कि 

कही ये देख लेगा कल , 

तो द्वट जायेगा 

जहर का छल , 

जिसे एक लम्बी भयानक रात 
तुमने कर दिया 

बहू पल , 

कल के तेज से सहज ही 
जायेगा गल गल । 


घन 


क्या हुआ यदि आज 

मेरा कल नही साकार दिखता हर 
घुषलाया हुआ है कुछ 

पूरा नही भ्राकार दिखता हि 

वह बुच्च दूर है 

उसे कुछ निकट आने दो हे 

प्रयासों से उसे कुछ निखर जाने दो। 


वही कल क्य सत्य तुम्हारा 
मर रहा है भ्राज , 

लो सुनो 

साकार होते हुए 

उस कल की आवाज ! 


छद्छ 


नियोजित 


लगातार चना 

भेरी त्यिति है 

एक आदत है 
विवश्वता है , 

चलना एक शिव जा है 
जितना मैं चलता हू 
उतना ही कसता है । 


पहले मैं चलता था 
गली - गली 

डगर - डगर 

गाव - गाव 

नगर - नगर , 

जहां देखता ठडी छाव 
सुस्ताता था , 

कही ऊत्र उठता था 
तो मस्ती से 
ग्रुनगुनाता था , 

रास्ते मे आते थे अवरोध 
उनसे जूमता था 

नये रास्ते बुझता था , 
तब 

मेरा चलना था 

मेरी अपनी गति से 

न कि नियति से । 


झौर झ्व 
मैंने श्रपने लिए 


द्प 


रैल की पटरिया डाल लो हैं, 
सभी रास्तो से क्टकर 

सभी मुहरिक्ला से हटकर 

मैं एक रास्ते से लग गया हू 


यहा सब कुछ सुनिश्चित है 
चलने और ठहरने का समय 
विशाम के स्थल 

और ग्तव्य 

स्थिर मतव्य 

जाना पहिचाना भविनव्य , 
रास्ते मे कोई हेर फेर नही 
जल्दी नही देर नही 

नही मैं मन से नही 

किसी और के दिये सिगनल से 
चलता हू ठहरता हू , 
किसी तरह से सुलग गया हू 
इसलिए जलता हू । 


घ््द 


मे-कटा हुआ पैठ 


मैं बाटा हुप्रा पेड नही 
पड़ वा बटा हुमा तना [ , 
वार मे घाटे पड हो उतना हू । 


पड तो किसी तरह से 

वायिस बडा हो सकता है 

उप्तते जमीन म अगद - से पाव गडे हैं 
इसलिए साहस से सडा हो समता है । 


तना तो कटा है 

उसप्ते और भी बटना है 
भ्रभी भले बडा हो 
आ्राखिर तो उसे घटना है । 


जा जमीन से उपड जाये 
अपने बोक से जक्ड जाये 

वह प्रावाश वो चुनौतिया 
देगा कंसे ? 

हो सकता है जी ले जँस तैसे । 


€्‌० 


गतब्य 


सशया के पार मुझको 

दीखता यतव्य , 

प्रभी तो पार कर पाया थोडे बहुत 
प्रारम्म के कुछ मोड , 

अभी तो झेप है काफी लगाती 
मुश्क्लि। से होड । 


इस मोड पर झावर मुझे 

सशया ने घेर डाला है , 

सकत्प थोडे हिचक्चिाये हैं 

अरणाप्रा का हुआ ध्रूमिल उजाला है । 


मुश्किलो पर जीत मेरी 
बिर सुनिश्चित है , 
सकल्‍प मेरे दिव्य 
लक्ष्य मेरा भव्य । 


संकल्प की ये रक्तिम चिराए 
उपलब्धिया के पूव वा द्यामास , 
सघप यी बिर ज्योति से 
प्रमात्तित हो गधा भवित्व्य । 


चर 


अनचाहा श्रम 


मेरे चेहरे पर प्रनचाह 
श्रम में अपने छोड दिये हैं थिहू । 


जैस सागर या उमडता ज्वार 
विनाश पर वरता यार , 
और विवश विनारे 

ढोत॑ हैं उस भार वा 

प्रथल साहार 

भ्रौर उनवा चेहरा घुतता नहीं 
कटता है ! 


हड, 


आत्म स्वोकृति 


जो सघथ जिये नही जाते 
त्रिफ सोचे जाते है 
दे प्रपना फन कहा पाते है ? 


उनको सोचना ही वृथा है 

पर सोचना एक प्रथा है 

मैं उत्त प्रथा पर चलता हू 
समभता हू रात दिन गलता हु 
वर में बढ पाया नही ह, 

जहा पर था 

वही का वही हू । 


अनुत्तरित प्रश्न 


बात उठी ता है 

पर निमनी नहीं 

बड़े बड़े प्रश्न वरता है मा 
पर रहते हैँ प्रमुत्तरित , 
रात धिरती तो है 

पर पटती नहीं । 


अनुत्तरित प्रइन 

काटा - से चुभ जाते हैं 
निबलते ही नही , 
झजव मेघमाला है 
उमडती तो है 

पर छटती नही 


तराशना चाहता हू 

किसी तरह बाटे निकलें ता ! 
पर विवेक वा नश्तर 

घतब्कन भरा , 

जिस से पीर बढ़ती तो है 
घटती नही । 


ह्ड 


अनबढे चरण 


कोरू के बैल - सा 

मैं लोक पर बराबर घुमता हर 
बढ रहा हु 

सोच करके भूमता हू , 

चलना भले हो 

किन्तु यह बढना नही हैं , 

इस तरह से 

सिमिट चरणा मे कही शआ्रातती मही है ! 
यह चलना , 

कोई प्रयास नही श्रादत है 

या कि विवश्ञता है, 

जिस में तिल ही नही 

चलने वाला भी पिसता है । 


दर 


रक्त और उसूल 


मेरे प्रित्र 

तुम बहुत मे हा 

मन के बहुत ही उजले हो, 

बात बरते द्वो रमो मे टोइते हुए लहू वी 
जो तुम्हें व मुझे 

अनायास बिना मांगे बिना भागे 
विरामत में मिल गया है 

जिस यः मिलने से 

तुम्हारा मन तुम्हारा तन 

तुम्हारा जीवन 

सब बुछ् मु से एश तरह से जुड गया है , 
सिल गया है , 

यहा तब' तो ठीक है 

पड् गई जो लीक है 

उस लीव पर चलना ही पडंगा 

मोम जब सुलगा है 

तो उस्ते गलना ही पडेगा । 


पर मेरे मित्र बात है यह 

फि कुछ उसूल हैं 

जो मुझे अनायास ही नहीं मिले 
इन उसूलो को मैंने परखा है 
उनको मैंने भोगा है 

इनकी भित्ति पर मैंने सपनो को 
सवारा है सजोया है, 

सही है किसी झौर मे इनका बीज 
मेरे मन से बोया है 

पर इह मैंने 


हद 


भपन रक्त से धोया है , 

ये भी मेरे भपने हैं 

भैरे वतमान हैं 

कल के सपने हैं , 

जो भ्रनायास ही मिल गया 
वह मिल जाने से 

यदि सत्य है 

तो फिर ये उसूल भी 

तो भपने है , 

फिर उहें भूठ कह दू कीसे ' 


यह जो खुन है 

जिसको पावनता की बात तुम कहते हो , 
मेरे खुत का पी लेना चाहें 

महज इसलिए कि वह समझता है कि मेरा खून मीठा है 
प्रौर मैं कमजोर हू , 

और मेरे उसूल 

उसे झावर रोके , 

यह कह कर कि यह 'ूठ है 

कि मेरा खुन मीठा है 

श्ौर खूद को खून चुसने से 

दोके , 

वब बताओ क्या करू ?ै 

यह सून भी प्रपना है 

यह उसुल भी झपना है 

अरब क्सि रोझू विसे टोकू ? 


यह सच है कि उसूल एक उलभन है 
खून एक फार्मूला है 

एक सरल सुलभत है , 

जिस में तविश है त्तडपन है 


ह्ड 


एप सहज प्रवाह है 

एप मीठी घडयाय है , 

भौर जिसे जाया नहीं 

सिफ भागा जाता है , 

पर घून जब सडता है 

दो तराषा भी जाता है , 

यह दुसरी बात है 

वि तुम सममो 

उस मे प्रभी भी जीवन या उत्स है 
उसे तराना नहीं 

जाना चाहिए , 

प्रमी तो मैं मी यह मानता हू 
भेद है तो स्थिति पा ही न 7? 
पर उमूलन पुन छुत को 
हराद्ता तो है ही । 


इसलिए उलभन हो तो हो 

मैं छून के नाम पर 

खून से खून का दोपषण नहीं होने दूगा , 
अपनी हसी बनाने के लिए 

किसी को मेरे ही खून के भासू वी लडें 
नही पिरोने दूगा 

भैरे खून वे आसुप्रो से 

किसी को झून के नाम पर 

झपना आगन नही घोने दूगा । 


खून तो बिना सागे मिला है मुझे 
उयूल तो मेरे अपने जाये हैं , 

दे मेरे रहे हैं आगे भी रहेगे 
भेरे साथ साथ सब कुछ सहेंगे 
हा यह मेरा खून 


जो मेरे खून ने मुझे दिया है 
उसी सुन पर गिरेगा 

उप्ती खून मे जज्ब होगा , 
उसे मैं कहा छे जाऊगा , 
उसे यही पाया है 

यही सो वाऊगा । 


इस खून को साथक करेंगे 

मेरे ये उसूल , 

जिन उसूलो को 

मेरे खुन ने पाला है पोसा हें; 

यह भूठ है 

कि मेरे खुन व मेरे उसूलो मे 

कोई भेद है , 

इसी खून की कशिश ने 

पैदा किये हैं थे उसूल , 

क्या हुआ यदि खून से न झराकर 
खुले वातायन व भ्रविभाज्य समीर से 
मेरे मन मे समाये हो ये उसूल , 
तुम भी तो मित्र इसी तरह से 

आये हो , 

भाकर मन में समाय हो 

सही है तुम किसी और क जाये हो , 
हमारे खून का स्रोत अलग हुआ तो क्या 
पर इसीलिए कया तुम पराये हो , 
चाहे खून हो चाहे उसूल 

मिलते तो भौरो से ही हैं 

पर इस से क्‍या होता है , 

बात तो यह है 

कि वे अपने हैं या नही 

वे गलत हैं या सही । 


हद 


मुझे भी मला लगता है 

तुम्हारा यह रोप 

यह गहरा भाक़ोप , 

ऐसा नही है 

फि इस तडपन को मैंने नही जाना है , 
मैंने भी उसे ठीव इन्हीं सदर्भों मे पहचाना है, 
पर सच मानो मित्र 

नुम्हारी जैसी ही तडपन से 

जमे 

उसूलो थे यह उनचास पवन , 

ज्सि न कोई रोक सवा है 

यह है वही सावन , 

जो निश्चय ही बरसेगा 

डरो मत 

इसी से हमारा खूब सुवासित द्ोगा 
मरसेगा । 


श्०्० 


निरर्थक 


मैं एक बीहड पवत 

स्थिर कठोर 

सृजन हीन , 

कमी क्री 

मूसलावार वर्षा 

आती है, 

मुझ पर 

शीतल 

जल का ढेर का ढेर 
बरसाती है , 

मुझ में पर 

कुछ नही 

समाहित होता , 

जल की धार 

अपनी याद के 

छोडती कुछ निशान , 
नहाती मेरी देह 

पर नही प्राण , 

कभी कभी 

हरियाली 

वातायान से उडकर 

थक बर भुझ पर 
अनायास आकर टिकती है 
गाडना चाहती है अपने पाव , 
अपने लिए सिरजना चाहती है ठडी छाव नि 
उसी छाव 

बाय टुक्डा 


२०१ 


मुझ पर ढलवा , 
वरना 

सदियों से 

सगता है 

मैं रहा जलता । 


निस्सीम 


मेरे आगन में 

एक बगिया सहज ही उग्र भ्राई है , 
मैं उसका प्रहरी , 

उसके चारो शोर फलकर 

सीमा बनाना चाहता हू गहरी । 


चाहता हू उसकी क्यारी क्‍्यारी 

छोटी - छोटी हर एक डारी 

जसे मैं चाहू सजे , 

कली कली वी चटख का स्वर 

मैं जिस राग मे चाहू 

उसी मे बजे , 

एक तरह से 

मैं उसे समी ओर से काटकर 

भ्रलग करने को तत्पर 

प्रपनी ही मर्जी के रग भरने को झातुर । 


पर 

पनपती बगिया की जडें 
फलती हैं , 

अ्रनकटी घरती के भीतर 
सीमा को तोड , 
विक्सती हुई डालिया 
तोड बर प्रतिबाघ 

सहज ही लेती 

मुक्त नये मोड । 


श्न्द 


परामव 


एवं वह वक्त था 

जव मैं खुश रहता था , 

दुख असर गाते भी ये 

तो उह सुख वी छाह समझ 
सहज ही म॑ सहता था , 

मस्त दरिया की तरह बहता था । 


फिर एक वक्त आया 

जब मैं उदाम हो भागा , 

अपनी तपिश झौरो की तपिश का 
और भ्रधिक गहरा हो चला साया , 
झरो के दुख का अपना बना 

में जो था वह न रहा 

तुम तुम और तुम बन गया। 


और झाज 

नतो में 

उदास , 

न मुझ मे वह मस्ती है 
न मेरी हस्ती है || 


श्रपने सुख को ची-ह नही पाता 
झौरो के दुख को बीन नही पाता , 
मैं तटस्थ हू 

कहने को बस व्यस्त हू 

सच तो यह है 

मैं हो रहा श्रस्त हू 


तव्स्थ 


मेरे सामने है 

पानी का लम्बा विस्तार 
पर दिखता नही 

उसे ढक लिया है 

*स्टेटस्को ” की तलछटठ ने , 
जिस तलछ॑ट को 

मैं मान बैठा हु आ तिम सत्य 
एक अपरिवतनीय यथाथ । 


मेरे पास 

पद्मयासन लगाकर 

बैठे हैं मित्र , 

बहते है 

किनारे पर बठकर 

अपनी तलछट के माध्यम से 
उहोने जान लिया है यथाथ 
ढूढ़ लिया है सत्य 

ऐसा है उनका कथ्य , 

शार करते हैं 

पुकारते है 

मुझे अनवरत 

धिक्‍कारते है , 


मैं जानता हू 

यह तलछट बुरी है , 
कौन नही जानता 
कि यह तलछट रही 
तो पानी भी सड़ेगा 


श्ण्श्‌ 


इस तरह स्थिरना बहुत महगा पडेगा , 
तो फिर क्या किया जाय 

सिफ शोर 

अरे भाई 

शोर करने से नही हटती काई, 
भले ही 

तुप्त तटस्थ रहकर 

पुकारा करो , 

और मैं तटस्थ रह कर चुप रहू 
दोनो म कोई मौलिक भेद नही , 
तुम्हारे स्वर में तीत्रता है 

मेरा स्वर धीमा है 

इसका मुझे खेद नही , 

खेद है तो यह्‌ 

कि मन की गुफा से टकरा कर 
लौट लौट 

रह जाती है भावाज , 

जहा जरूरत तो यह है कि सघर्षों के मदान में 
तुम्हारी और मेरी झावाज जुट , 
उनके अ्रद्वूट स्व॒रो से 

आलोडिंत हो 

बज उठे साज पर साज । 


१०६ 


झप्ूर्त 


मन मे शवलो की एक भीड लगी ऐसी 

कि एक भी शवल पहचानी नही जाती , 

प्रन में आवाजो का झोर जुटा ऐसा 

कि एक भी भावाज जानी नही जाती , 

इस भीड में अनायासत ड्डव गया हू 

इस शोर से कमी का ऊब गया हू , 

पर यह चक्रथ्यूह ऐसा कि जिसका टूटना मुश्किल 
यह ऐसा प्रवाह कि जिससे छूटना मुश्किल । 


१०७ 


अक्ला 


प्रेरे भास पास 

बहुत शोर है , 

शोर के बीच 

मैं अकेला हू 

ठीक वैसे ही जैसे 

प्रनमिनत तारो के बीच पनछुम्ना चाद 


चीता क्षण 


झलग अलग कटे कंढे 

पल छिन में जीता हू , 
एवं बूद अभी 

एक बूद कमी 

मिल गई तो क्या 

में निरा प्यासा हू रीता हू, 
तृष्ति का वोध 

तनिक नही शेप , 

प्यास की कशिश 

प्रब नही लेश , 

ऐसा लगता है 

कि में छिव एक बीता हू! 


शब्द 


उलभन 


बडी वात जीता नही 
तो कहू ही कहां , 
रहने को नही घर 
तो रहू ही कहा ! 


धार ही नही बही 

तो फिर बहू ही कहा , 
कहना और जीना 

एक ही बात , 

जो जी नही पाता 

छस्त बात को गहू द्वी कहां 


११० 


परन्‍जजालजलललललड-+ू एफ 


क्षमता ,, 


«मैं वह पेड 

जो बाहर तो पनपता है 

् आकाश को छूने के लिए तडफता है , 

पर जिसकी जड़े कमजोर है 
सुक्षतती जा रही है, 

जिस में जीवन का सत्व नही 
न जीने की क्षमता , 

जितनी भी है 

आदर ही श्रदर 

संडती हुई सिमटा रही हैं, 
इस तरह से 

आकाश दूएगा कैसे , 

अलग बांत है 

जी लेना जैसे तैसे । 


श्श्१ 


वेविध्य 


मैंने पहली वार 

नही कही यह वात 

उसको ग्रौरो ने वहुत बार कहा है 

फक इतना है 

कि झौरा से थोडे श्रलग ढंग से 

मैंने उसे सहा है 

बात वही होती है. पत्य एक हाता है 

पर फक् यही है अलग बला स्थितियां मे 
तरह तरह से सब ने उसका मोगा है। 


११२ 


अहसास 


दद का अहसास 
कहा नही जाता 

जब तक सहा नही जाता , 

जैसे किनारे पर बैठकर प्रवाह में 
बहा नही जाता । 


करना ही व्यय विचार 
दद की उपलब्धि का , 
दर्द सहने मे नहीं जब तक 
हो सके प्रतिबद्धता । 


मिल गया जब दद 

तो प्रयास का प्रश्न क्या , 
अतिवद्धता का दद ही ऐसा 
कि एक बार प्रिले बाद 
कहे बिना रहा नही जाता । 


पै१३ 


विग्श्नात 


सोचता वो बहुत हू 
कि में कुछ करू, 
जो वरना चाहता हू 
उसके लिए 

जरूरी हो तो मरू । 


पर बात यह है 

जो करने की कल्पना मन में बनाई थी 
उत्साह से जो प्रत्पता मैंने रचाई थी , 

सशयो से भर गई वह वल्पना 

पदों से कुचल घूमिल हो चली वह अल्पना , 
मविष्प का और कोई भाकार जोड नही पाया 
आज को मैं कल की झोर मोड नही पाया , 
इस से बठा हू मैं विमुढ भ्ौर इलथ 

धुमिल हो चले हैं मोड घुमिल हो गये हैं पथ । 


श्श्ड 


सशय 


की कभी मुझ को अपने पर सशय होता है 
कल के सघर्षों से घबरा कर 

मैं कल को भूल रहा हु यह मय होता है । 
होने को तो बहुत लोग है 

जो कल की बात नहीं सोचा करते हैं 

जो कुछ मिल जाता है प्राज उसे भोगा बरते है 
पर भेरी ता मुश्किल यह है 

मैंने सोच लिया था कल यह है । 

बह भी ऐसा कल 

कठिन जिसे भुता सकता है , 

जाग्रति को भी जो भावृत कर देता है 

ऐसा मेरा वल वा सपना है, 

उस साधना म॑ सचमुच अतिरेक हो गया 

उस सपने में माना अब कुछ व्यतिरेक ही गया । 
जीवत वि तु जो सपना होता हे 

वो एक लीक नही 

उपके बढने का ढग भपना होता है, 

लगता तो है ज॑रो 

मैं समझ न पाया 

इस सपने के नये उमरते रग 

उप्तजी विविध भ्दाएं उसव नये विकसते ढंग , 
उप्तके कसी एवं ढग॑ से मन भ्राश्वस्त नही है 
यह निर्णय बहुत बढिन है वी गलत है बीन सही है 
इसलिए मेरे सधपों वा क्षय होता है 

पर कभी वभी मुझगो अपने पर सद्यय होता है, 
बल के सधर्षों से घबरा वर 

मैं बात वो भूल रहा हू यह भय हाता है । 


११५ 


लक्ष्यहीन 


तुम स्टेशन वा प्छेटफार्म मत बनों 

जिस मे विचार व सकत्प यात्री वी तरह 
बतियाते हैं , 

हिलते हुए रूमाल 

पुछधते हुए झ्रासू 

क्षणों में विदा कराते हैं । 


उस से देद्य तो देश 
नगर नही बनता , 
पभ्रौर तो श्रौर 

घर नही बनता । 


११६ 


सुन्दरता 


सुन्दरता 

मेरे पास से निकली 

जँस भेघो मे 

एक विजली कौंधी , 

मैंने नही देखा 

दिसी प्रपने आप , 

मैंने नही खीची 

भपने प्राप ही पड गई थी छाप । 


११७ 


फथ्य और तथ्य 


क्ध्य झौर तथ्य 

दोनों में श्रतर है , 

बथ्य है गगन 

तो तथ्य है घरा , 

कक्‍थ्य हवा में बोग्ो 

पनपेगा नही जरा , 

बच्य जब तथ्य से मित्रा 

सत्य तब उमरा निखरा संबरा। 


श१८ 


बदलना सहज नहीं 


प्रपने प्रापफो बदलना 

सहज तो बात नही , 

बदलने वा श्रथ 

पदि मन को बदलना हो वह ! 


मन कोई विवश दीवार तो नही 
जिस पर जब चाहे 

जो भी ग्ग लगा दें , 

देटी हुई बेल भी नहीं 

कि जैसे तंसे 

तोड मरोडकर 

चाहे जिस ढग से सजा दें , 
रीती हुई गिलाप्त नही 

इस मे जो चाहँ मर दे 
गीली झनगढी मिट्टी भी नही 
जो चाहे रूप कर दें । 


बूद बूद रक्त का प्रवाह बना है 

हर बूद म जिंदगी का ग्रथ सना है , 
कितने ही स्रोतो से 

जुटाये गये तत्व , 

अनायास कैसे ही जाप निम्तत्व , 

इस लहू मे लगातार जिदगी ढली है 
तब कही विकसी यह मन की कली है, 
जो द्वद तो सकती है 

बदल नही सकती , 

अपने स्रोत से श्रलग 

अधिक चल नहीं सकती । 


श्श्६ 


असफल विद्रोह 


विद्रोह को क्ती हुई मुद्ठियां 
मन के बद द्वार 
प्रहार और अभ्रधिक तीव्र प्रहार । 


भीतर नपुसक 

भयमीत झाक़ोश , 

भाशकाम्रो से सत्रस्त 

उत्साह की प्रतीक्षित लौ , 

शायद विद्रोह इस द्वार को खोलेगा , 
भीतर को समाहित वरेगा 

भीतर और बाहर 

विद्रोह ही विद्रोह का स्वर बोलेगा । 


पर बाहर की श्रोर खुलने वाले मन के ये द्वार 
कितने ही हो प्रह्मर 

खुलते नही श्ौर अ्रधिक जुडते , 

विदोह ही इस से ढकरा 

होते व्यथमुडते । 


श्र० 


बातें 


मिल बैठ वर लें बात 

व्यस्तता के ये क्सेले पल 

व्यग्रता के ये कटीले छल 

थोड़ी देर उनका छूट जाये साथ । 


सोच का उलमन भरा ततम - जाल 
उत्तर नहीं 

बस सवाल ही सवाल , 

बातो के सितारो से मरे यह रात 
सघप बेमतलब जुटाते तिक्तता 
रोज बढती जा रही है रिक्तता , 
कुछ तो पटेंगे लगते हुए भाषात। 


ररे१ 


भप्रयोजनीय 


जिदगी 

हृटी हुई माला 

कि विखरे पूल जिसके 

इस में नही है प्रम 

न कोई तारतम्य 

बस एकता वा ऊम , 

में कोई व्यवस्था है 

यह कसी प्रवस्था है ! 

बह प्रयोजन 

जो कि उसको एक करता था 
एक क्षण व दुधरे क्षण वी 
दूरियो को सहज मरता था , 
प्रव नही है 

तुम मले कह दो जिदगी है 
सत्य मे तो एक बस 

घटना वही है । 


श्र्र 


मतभेद 


मतभेद 

मतभेद नही विग्रह 

विग्रह नहीं विच्छेद 

मता से तो बटा जाता है 

विग्रह से विच्छेद से कटा जाता है । 


मत है एक भाधार 

विच्द्ेद हृटता हुप्रा कगार , 
हम रह गये शेष 

देटते हुए कगार , 

न तो स्थिर बूल 

न गतिमान घार । 


श्२३ 


आकृतिया 


भाषार 

भ्राकार एक 

भाकइृतिया और भ्रधिक प्राइतिया , 
कौनसी प्राकृति 

भातार का सही रूप 

वीौन सी सात्र चमक 

कौत भ्रसल धूप ? 


झाकृतियों वी एक घनी मीड 
प्राकार हुए झूठे 

विश्वास के आलम्ब 

लग रहा जैसे 

प्राधार सभी दूटे । 


श्र 


कुछ स्थितिया 


उपेक्षा 


जब सुहानी धृप चाही जाय 
शीत वी लहर नहीं 

मिल आय घघक्ती बयार हर 

जब एकान्त चाहा जाय 

तब भीड तो न जुटे 

पर झ्ाहटों वी चन्त पडे कतार । 


प्रतीक्षारत को प्रतीक्षित न मिले 
पनाचाहा मिले बार-बार , 
जिस पर न तो आपत्ति 

न किया जा सके भाक्रोश 

पर मन सुलगंता रहे लगातार | 


अवषाश 


व्यस्तता की घुटन 
व्यवस्था की डकताहद , 
करीने से 

सिलसिले वार चलती 
जिन्दगी की थकान 
मुमलाइट । 


इन से नजात मिक्ठे 

मन की सतह पर झा तो गई है 
पर जो मुखर नहीं हो पाई 

वो बात मिले । 


श्र२ 


जो फरना है 

उसकी फेहरिस्त लिए दिन न उये 
जो मे किया गा सवता उस से मारी 
सपना से विद्वीन रात मिले 

न बुछ करना पड़े 

मन हो सूना भ्राकाश , 

जो न चाहा जाय वह न हो 

ऐसा हो सक वाश ! 


व्ययता 


ममरत 

पर दिश्वाहीन श्रम 

भ्रथ रिक्त 

पर प्रथ का भ्रम , 
मजिल की पहचान बिना 
गतिशीलता का क्रम ! 


मेत्री 


चाही न जाय 

पर झनचाही नही , 

न हो अनतायास 

पर सायास भी नही , 

न मिले तो अतपहचानी रहे 
मिलने पर मी कहा जा सके 
यह वही यह बही । 
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मजबूरी 


धधा जैसे एव ज्वार 
जो फैलता हो जा रहा 
ऐसा प़रजब विस्तार । 


किनारे जो कभी साफ दिखते थे 

प्रव नही दिखते , 

जानकारी ज्ञान सव सज गये हैं हाट पर 
रोज सुबह - शाम बिकते । 

मुझ मैं देय लेकर मुझको 

एक मस्मासुर जलाने भा रहा है, 

मह नही मालूम किचित 

बया हो रहा है हश्न मेरा 

भौर होने जा रहा है ? 


रै२७ 


दरखा 


नम नयनों मे भेघ सघन 


अजे हुए बजरा से, 
घरती की ग्रीवा में सज्जित 
बरखा वा गजरा रे । 


5६३८ 


घरखा 


नम नयनो मे मेघ सघन 
अजे हुए बजरा से , 

परतो की ग्रीवा में सज्जित 
घरखा का गजरा रे । 


दे 


बरसा देखी उसे भोग पाऊ , 
घरती वी सुवास से 

सुवाधित समीर को 

झपन मे भर 

नये ताजे गीत गाऊ । 


१३० 


सान्निध्य 


उधर देखी 

मेघो का हाथ 

पवत ने गहय 

भेध ठिठका 

कुछ रुका रहा 

पर उसे तो जाना था कही और 
वरसने के लिए , 

घरा का गात परसने के लिए 
सूखा प्रपात सरसने के लिए , 
पबत - गरिमामय हो तो हो 
उसके आलिगन में बधा नहीं 
'रहेगा वह , 

उसका जहा होने का निश्चय है 
वही रहेगा वह । 


अभियान 


बहुत दितो तक नही रहगे 
बाघन मे इन्सान , 

आज जमाना बदल रहा है 
अपने समी विधान ? 


धरती की किस्मत बदली है 
नया जमाना ग्राता है, 
धरती का हर कोना कोना 
उसकी बात सुनाता है । 


धरती को घन - जोर जुल्म से 
हमने मुक्त किया , 

बजर इस वत्सल धरा को 
मोती - युक्त किया । 


मानव के हाथो ने कल पर 
छेडे नये तराने , 

बागी बन इंसान घला है 
दुनिया नई बसाने । 


जो कल के साजों को छेडे 
वह कल वा प्रधिकारी 
जो दुनिया का रूप सवारे 
उसकी दुनिया सारी । 


घरती ने करवट बदली है 
भाग्य बदलने वाला है , 
घरती का मालिय होगा 
जो घरती वा रखवाला है । 


श््ड 


मुक्ति का स्वणिम सवेरा 


उधर नम की अजानी वीथियो म 

पर प्रतारे उड़ रहा शसान 

भुक रहे नक्षत्र 

खुलते जा रहे हैं राज सारे चाद तारो के , 
उठ धरा से देखता हू 

तो सहज दिखते 

बाहुओ म॑ वाह डाले 

फैलते विस्तार 

इस धरा के दो किनारो से । 


दूरिया इसान को करती समपण 

और इन ऊघाइयो के 

गवधारी हर शिखर का भुक रहा मस्तक , 
चाद के और सूरज के 

पहुच प्रागण में 

उनके रहस्थो वे कपाटो पर 

दे रहा इसात श्रब दस्तक । 


ज्ञान का वामन चला है 
नापने को प्राज तीनों लोक 
हर हृदय हा घुल रहा प्रज्ञान 
फैली घूप 

जसे ज्ञान का आलोक ) 


जानता है आज तो इसान 

अपने सब प्रयासा की 

दिशाओ को , 

त्तोडकर सताप की इन जड़ परिधियों को 
विजित करता है 


मनुष्य की परम्परा 


युग थक थकी नहों 
मनुष्य की परम्परा । 
पित्रल चली घरा भले विदोण हो गया निलय 
घिरी घटा चली प्रचण्ड आधिया लिए प्रतय , 
निशा बिना प्रमात थी नसाझथी न रात्त थी 
सध्टि ही रुकी - थकी मिटी दिशा थमा समय । 
सिमिट चला गगन भले 
सिमिट चली वहुघरा 
मगर प्रमय नही सका मजुष्य वो कभी हरा । 


चंद के पुराण के विधान मे नही रुकी 
शक्ति के सम भी कमी कही नही मझुडी 
मनुष्य वी परम्परा रही सदा विशरास की 
मजिले बनी भछे न मजिलें मगर रुकी । 
राह थक गई भछे 
चरण कभी नही थक्े 
रुकी मनुष्यता नही न जी मनुष्य का भरा । 


बाधकर गगन मनुष्य उड चला पसार पर 
चीर वक्ष धिधघु का बना चला नई डगर , 
मनुष्य के लिए नही समय न दूरिया रही 
मनुष्य योजनो चला पलक - पलक पहर पहर। 
असाध्य को विजित क्या 
मनुष्य के प्रयास ने 
खोमकर हृत्य रहस्य ने मनुप्प्र को बरा । 


सिद्धिया मनुष्य की व्यथ हो सकें नहीं 
विकास के लिए सहज शातिपरण हो मही 
पहुरुए विकास वे मनुप्य ने बना दिय 


शक्ति की समय ने बाह इस तरह गही । 
पहरुए विश्ञास के 
विनाझ्षकाय हो गये 
पद दलित हुआ मनुप्य पद दलित हुई घरा। 


पयोधि से समय प्राज जल नही बहा रहा 
रक्त से मनुष्य क जमीन को नहा रहा , 
अस्थियां मनुष्य वी खाद हो रही यहा 
मनुष्यता सिटा समथ स्वण को उगा रहा । 
सम्यता मनुष्य वी 
मिट चली भल्ते मिट 
रवत की कसोटिया स्वण की करें खरा । 


पर कमी नहीं सहा पाप को मनुष्य ने 
डर कमी नहीं रहा शाप हो मनुष्य मे , 
नियति से लडा मनुष्य बावजूद हार के 
राह पर बढा मनुष्य कप्ट की बिसार के । 
शक्ति से कभी कही 
भुकी नही रुकी नहीं 
झाति वी विकास की मनुष्य की परम्परा । 


भाज भी मनुष्य पर पयोधि रत्न बारता 
बत्सला वसुघरा दिखा रही उदारता , 
दे रहा दिनेश तेज मेघ नीर यो भरा 
भेंट स्वय ने दिया थाल मातिया भरा । 
खेत से बुने हुए 
चीर से ढकी हुई 
मनुष्य के लिए सदा मनुष्य की वसूधरा । 


इसलिए नही मनुष्य सप्ठि को सवारता 
इसलिए नही मनुष्य सम्यता निखारता , 
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मिट मनुष्य ने नही इसलिए रचा जगत 
कि तुम्र उठ्ते मिटा चलो वह रहे निहारता । 
झत्रुओ मनुष्य के 
सावधान हो रहो 
तुम नही रहें मनुष्य मनुष्य तो नहीं मरा। 


शैड० 


प्रश्न और प्रइन 


इतना नीर हिमालय पर है 
फिर भी घरती प्यामी , 

खिले चमन के चमन यहा पर 
फ़िर भी गहव उदासी । 


करते नमन चाद भोर सूरज 
फ़िर भी यहा अचेरा , 
पखा भलता पत्रन साध 
दम बैठा विवश सबेरा । 


श्रम का खेत हमारा पब तक 
पडा हुआ है वजर , 
हाथों क हल अभी तलक भी 
नही जुते घरती पर । 


किसके कारण नीर नदी का 
जाता निपट भ्रकारथ , 

कीत चमन के चमन लूटकर 
पूरे करता स्वार्थ । 


कौन जलाने अपने दीपक 
सबके दीप बुकाता 

कौन बहारो को कदी कर 
धरती को प्रकुलाता ? 


किसने कुक ज्षिया है 

बोलो श्रम का खेत हमारा , 
विसके कारण इन हाथो का 
छूटा बूल - किवारा। 
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वीरो से वीरान नही है 
धरती वीर प्रसवनी 
कष्टा से ग्राजाद बतानी 
हमको प्रयनी प्रवनी । 


नौर प्थे चमन सिले 
हर दीप उमर प्राय, 
भुक्त बहारा वा साया 
धरती पर छा जाय ॥ 


उबर श्रम का सेत 

हाथ ये हल न रहें येगार , 
चले घरा का माग्य - विधायक 
इसानों का प्यार । 


श्‌ंडर 


अधूरे सपन 


श्रभी तही साकार हुए हैं सपने 
रुपे हुए हैं प्रमी रास्ते अपने । 


नही हथौडी मजबूरी वा हुक्म उठाने पाये 

नही कुदाली झ्ोपण का नाज बढाने पाये 

नही भूख के हाथो श्रम का वमव ही लुट जाये 

पूजी के हाथो मेहनत का भाग्य नही लुट जाये 
मेहनत क त्योहार द्षेप हैं सजने । 


; मरे नाज वे मोती से धरती का धानी आचल 
रहे दूध से भरी घरा वी हरी छातिया छलछल 
मानव के कठा से मुखरित्त धरती गीत सुनाय 
भा घरती की लज्जा जालिम नही लूटने पाय 
शोपण के प्वदेष शेप है मिटने । 


रड३ 


सृजन 


एक नये निर्माण को फिर प्रपना भ्रमियान हो 


घरती नया धिगार करे 
लहरे हहरें सेत हरे 
नये तरानो से ग्रादाद खेत और खलिहान हा 


कल पुर्जे खट सट बोले 
वैभव के घूषट खोलें 

'दनत के उमाद में हर मजदूर किसान हो । 
हम पानी को बाघ दें 


और पवन को साघ लें 
कुदरत की मर्जी का मालिक मेहनत - कश इसान हो । 


घर खुशियो से भर जायें 
सपने सभी सवर प्रार्ये 
युद्ध प्रौर विभ्वल मचाना और न प्रश आ्रासात हो । 


शेड 


सरक्षग 


मेरे देश की पावन धरती पावन है प्राकाद 
बौन हिना सकता है इसके फौलादी विश्वास 


यह विश्वास कि सारे सेत हरे हो 
यह विश्वास कि सब सलिहान भरे हा 
डारी डारी क्यारी क्यारी विहृ॒त्त उठे कतहास 


कल की ग्लिया चटखें मेरे बाग मे 
श्रम का सौरभ फैले ढहनकर श्रांग मे 
दुश्मन मिटा ने पाय सुसमय बल के ये ग्राभास 


सुना खुशी से ये चहकी क्लिकारिया 
मस्ती से रत फहरी मह॒की सांडिया 
नही मौत से कुठित हो यह जीवन वियास 


उठो बचाने खेत थ्रौर खलिहान हैं 
उठो बचाने मेहनत के भगवान हैं 
अपने बच्चों की भुस्कानें कायम रखनी हैं 
यौवन की य॑ मस्त उडानें कायम रखनी हैं 


कोई मेरी इस घरती पर झांच लगाये ना 
मेरे इस छमुक्त गगन में विष फैलाये ना 
लूढ न पाये दुश्मन प्रपने ये उन्नत उल्लास 


श्ड्श्‌ 


मेरा देश 


यहे देश हमारा एक चमन 
जिसकी हर वेधर क्यारी से नाजो से बौया गया अमय । 


उ मुक्त पवन का अमभिलापी 

उमुक्त गगन इसको प्यारा , 

इसको न चाद सूरज से भय 

इसको पुनीत तारा तारा । 
क्सि ओर सपा होना है 
किम आर अधेरा फोना है , 
उ मुक्त गगन के पछी को 
अधिकार दिशा का करे चयन । 


उज्ज्वल मविप्य का भ्रवेयी 
सबका मविष्य इसको प्यारा , 
इसेका पावन सवकी प्तीमा 
पावन हर घर झआगन द्वारा । 
जो हर सीमा की मयादा 
महीं तोडने श्रामादा , 
हर एक क्लीं चटसें - फूले 
या महक उठे हरेक सहन । 


काई न पवन को वाध सका 
कोइ ने गगन को बाद सका , 
जो गरज गगन मे घिर आई 
बह किसके रोके रुकी घटा । 
कोई न पवन में विप घोछे 
क्सि मालुम किधर होले , 
क्सि सिली कली का मन मुरके 
झौर कौन उजड जाये उपवेत ॥ 


४ 
श्ड्द 


भ्रव और नही यह सम्भव है 

कि एवं चमन म सोना हो , 

एक चमन में हसी खिले 

झौर एक चमन मे रोना ही | 
भवितव्य हमारा भ्लग नहीं 
मभझघार कितारा श्रलग नही , 
सब कही वहार वही भाती 
और वही सरसता है सावन । 


१४७ 


मुक्ति 


लगर खोलो प्राल तान दो 
पुत्र मुक्ति का नव - विहान हो । 


मेहनत को भ्वरुद्ध बनाने 
तुमने ऐसी युक्ति लगाई , 
लगर कसकर बता सुरक्षित 
तुमन बदी मुक्ति बनाई । 

लहरो का डर बतलाने से 

मुक्ति भुवी क्या ? 

तूफानो से यह विकास की 

नाव रुकी क्या ? 

जो गढती है मये मान को । 


मेहनत कय मस्तुूल भमी तक 
तना खडा है नही मुका है , 
जुल्मो का तूफान इसी से 
सहम किनारे श्रभी रुका है । 
जुडे मुक्ति बी बाहो से 
मेहनत की बाहे , 
जुल्म झुके य 
हा भप्रशस्त वेमव की राहें । 
घरती का नूतन विधान हो । 


श्डप 


आशा 


रात थोडी और लम्बी हो गई है 
पर सुबह तो आयेगी ही । 


इस अपधेरे में सहो यह राह मेरी खो गई है 
या निराशा पर निराशा घाह मेरी सो गई है 
कि तु मेरी प्ररणाओं ने कभी रुकना न जाना 
और मेरी साधनाझ्ना न कभी कुवना न जाना 
बात थोडी और मुश्किल हो गई है 

पर सुलऋ ती जायेगी ही । 


कि लम्बी रात होने वा मुझे कयो मय जरा सा भी 
बला से एक गया हो चाद नम मे कुछ डरा सा ही 
कि मेरी राह को तो प्रात खुद ही खोजता होगा 
निश्चय भोर अपना साथ खुद ही सोजता होगा 
भोर वी क्रिणें जरा भरमा गई हैं 

पर गगन मे छायमगी ही । 


आकाक्षा 


ने जाने पार क्तिने मोड कर झाया 

न जाने साथ क्तिने छोडकर भाया 

कि जीवन मर जिहोने साथ रहने की शपथ ली थी 
थोडी दुर पर ही हाथ उनको छोडते पाया 

क्षितिज - सी जिन्दगी की राह मेरी है। 


कितनी बार पाया कि रुक गया हू मैं 

भुक' गया हू मैं कि विलकुल चुक गया हू मैं 

कि सोचा पा चुका इतना मुझे प्रव भौर क्या करवा 
कि तब ही वरण मचले प्रोर पाया ठठ गया हू मैं 
ग्रगन - सी जिन्दगी वी चाह मेरी है । 


११० 


सकरप 


राह ज्यो बढी मेरे हौसले भी बढ चले 


शर्यें अनेक ढल गइ भ्रनेक चाद गल गये 

ये ध्ितारे वक्त के पाव मे मसल भये , 

ये समय वी झ्राधिया कुछ इस तरह चली यहा 
जुटे हजार काफिले लुटे हजार काफिले । 


श्रास के निराश के राह में मुबाम थे 
मुश्किलो के हार के बहुत से विराम थे , 
जुल्म दे रहें थे गश्त खूब घृुमधाम से 

मगर बुलन्दिया के गीत झोठ पर उमड चले । 


पाव म मेरे नही कोई विशेष बात है 
मजिलो की राहियो को अलग यह जात हैं 
हम कदम है जिंदगी भविष्य मेरे साथ है 
चूमने कदम मेरे तडफ रहे है फासले । 


१५६ 


विकल्प 


मैं सुनहला श्रात होकर 
मोर का तारा बनू क्यों ? 


क्या हुआ्रा पहिले प्रहर में 
वादली ने यदि छुपाया 

क्‍या हुआ यदि प्रथम पल म॑ं 
राह में ग्रवरोध आया । 


एक क्षण की तमिस्ना को निस्य करके 
एक पल की हार को ओ्ोचित्य करके 
सुबह का विश्वास सोफर भाग्य का मारा बनू क्या ? 


क्या हुड्डा पहले चरण पर 

मिल गये यदि शूल मुझफो , 

क्या हुआ्ना यदि प्रथम पय पर 

मिल गई हो भूल मुझको । 

एक लघु से शुल को झमिशाप करके 

एक क्षण की भूस को बिर पाप करके 

नित नये पत का प्रणेता मैं थका हारा बनू कया ? 


र्श्र 


अकाल 


रेत रेत रेत 

रेत के धुसर 

रेत के सेत , 

मेरे देश की 
धरती पर द्ाया है 
विनाश का प्रेत । 


इस प्रेत से लडना जरूरी है 

इसके बिना बात सब अधूरी है, 

जरूरत हो बदल दी जाय घारा प्रवाहो की 
और घरती सीच दी जाये , 

सजन के सग्र चालू हो 

भ्रमावा की झासखें मीच दी जायें , 

कौन सी उपलब्धिया जो पायी जा नहीं सकती 
सकल्‍प की छाक्तिया क्‍या ला नही सकती 

सभी को सभी का प्राप्य मिल जाये 

अगर हो यही अभिप्रत । 


१५३ 


फचि तुखसी 


राम प्रगर हो से प्रमर 
तो तेरा ही घम्बस पावर 


बालू पर उिसी पिनेरे ने 

कुछ रैसाए अपित पर ही , 

उपवबरण साजाय थांड से 

घोड़ी सी सामप्री घर दी ! 

परुपना बितरी सेरी थी जिसने य विश्र रचे खुदर । 


महना से लावर रघुपति पता 

ऋरापडिया में श्रावास ठिया , 

राजा से रक' यना ठुमने 

जन के मन वा विश्वास दिया । 

इन जोण भोपडा मे पलवार हां गई राम थी वथा समर ) 


डॉ जॉसेफ के आत्मघात पर 


अनबोई धरती बोने की 
चाह लिए था जो , 

हाथ देखकर खाली 

मन में आह लिए था जो । 


कुठाग्रा की गहन तमिस्रा 
जिसे मिटानी थी , 

सुख वैमव की मा घरती पर 
फसल ठगानी थी । 


प्रज्ञानो के तुफानों से 

जूक रहा पा जो, 

चिर प्रमाव की कठिन पहेली 
बूक रहा था जो । 


देख भ्रमावो की छाया को 
ज्ञान डर गया है 

श्राज कःठ अवरुद्ध बना 
जॉसेफ मर गया है । 


तुम हरे पर नही पराजय 
हम स्वीकारेंगे , 

हर मन मे जो सुप्त पडा 
प्रतिश्योध उमारेंगे। 


सुस वैमव का सपन 
प्रभी सावार बनाना है , 
घाति मुक्ति या शेप 
झभमी धाषार सजाना है । 


५५ 


कवि तुलसी 


राम भ्रगर हो सके प्रमर 
तो तेरा ही सम्बल पारर 


बालू पर विसी चित्तेरे ने 
बुछ रेसाए अक्ति वर दी , 
उपकरण सजाये थोडे से 
थोडी सी सामग्री घर दी । 
कल्पना चितेरी तेरी थी जिः 


महँला से लावर रघुपति यो 
ऋषपड़िया मे प्रावास दिया , 

राजा से रक बना तुमने 

जन के मन का विश्वास दि: 

इन जीण झोपडा मे पलकर हो गई 


श्श््ड 


युद्ध खोरों से 


दि 


मुंका क्षितिज वा शीश दिल्ाएं ग 
ज्ञान मनुज का ग्राज गयन से उड़ा 
बाटल + बरसा हाथ वाधकर हुक्म 
उप्तके इग्रित इस घरती के भारप । 


प्रलयवाहिदी घाराग्रो के पथ ये ५ 
प्राज भाग्य मो सव नियमा व" इति 
महलो को दे चरण नगर के संग 
छवि क सेल किय कितने ही विधि 


जड वाचाल हुए मूक ने प्राथों क॑ 
दिश्ला दिशा में प्रात बलों का कह 
इस धरती पर एक नया ससप्तार 3 
एक नया ही भ्रथ मनुष्य वो जीवर 


दिल को सठकी घडक्न को भी 
और नयन की बुकती लो को फि 
देह तराश्षे अग भग में मई जिद 
चकित मौत भी ग्राज मतुज से ह 


इसी ज्ञान के जाये अणू से विलय 
सहज घरा के भागण मे तुम प्रलर 
जुल्म रहे प्रावाद न्याय का नाम 
प्यास तुम्हारी बुके जमाना चाहे 


जुरमों से मग्यूर इरादे हम नहीं 
हमकी अपनी परतो भा से युगा . 


प्रमबोई है बहुत धरा 

हैं भूखे इतने देश , 

प्रमी नही नि शेष हुए हैं 
इस धरती के क्लेश । 


नान पड़ा है सुप्त 

भना म॑ धोर अधेरा है , 
जड विश्वासो की कुठा का 
मन मे डेरा है । 


सघर्षो का सग कही यह 
यही नहीं रुक जाय , 

नही ज्ञान की पावन गरिमा 
को मस्तक भुक जाय । 


तुमने मर कर गाज 

सभी को फिर ललकारा हैं , 
सघर्षों की बुझती लो को 
पुन उभारा है । 


सौगध तुम्हारी धम - युद्ध 
यह नहीं रुकेगा 

शोषण का परचम टूढेगा 
और जुल्म का शीश भुकेगा । 


स्व जॉसेफ मारतीय कृषि व विद्वान अलुसधान सस्थान के 
अधिकारी थे; जि दोने फासी लगाबर भत्मदश्या कर ली थी। 


श्श्द 


युद्ध खोरों से 


मुका क्षितिज का शीक्ष दिशाएं गईं कभी की हार 
ज्ञान मनुज वा ग्राज गगन में उडता पस पस्ार 
बादल - बरसा हाथ वाबकर हुक्म बजाते हैं 

उप्तके इम्रित इस घरती वे भाग्य बनाते हैं । 


प्रलयवाहिनी घाराझो के पथ वे पथ बदले 

राज भाग्य के सब नियमों के इति और अथ बदले , 
महला को दे चरण नगर के नगर बदल डाले 
छवि क खेल किये कितने ही विविध रूप छाले । 


जड़ वाचाल हुए मूक ने प्राणा को पाया 
दिज्ला दिज्ञा में प्राज क्लो का कलरव है छाया 
इस धरती पर एक नया ससार उभर प्राया , 
एक नया ही अर्थ मनुष्य के जीवन ने पाया । 


दिल की भटवी घडकन को भी तो लौटा लाये 
और नयन की उुमती लौ को फिर सुलगा जाये , 
देह तराशे अग अग मे नई जिंदगी आय 
चकित मोत भी ग्राज मनुज से हार द्वार जाये । 


इसी चान के जाये श्रणु से विलय जलाग्रोगे 
सहज घरा क प्रागण मे तुम प्रलय रचाग्रोगे , 
जुल्म रहे पावाद याय का नाम नही रह जाय 
प्यास तुम्हारी चुके जमाना चाहे सब बह जाय । 


जुल्मा से भरपूर इरादे हमे नही स्वीकार 
हमको अपनी धरती मा से थुगो युगों से प्यार , 
अपनी मेहनत से दुनिया का खूत करें झ गार 
मेहनत करने वालो का ही यह सारा ससार । 


१५७ 


साओत्से तुग से 


हिमगिरी के उन्नत मस्तक पर 
कर डाला है पदाघात , 

गंगा - सी पावन सलिला को 
कर डाला है रक्त स्नात । 


इस खूनी कदमो को रोको 
रोको प्रपने गलत इरादे 

नही तुम्हारे गलत कदम ही 
मानव वा भवितव्य मिटा दे । 


छतुम्ह कसम उस खू की माम्रो 
जिसने भुक्ति सशक्त बनाई , 
अ्रवरोधो वी गहन तमिस्रा 
प्राण जलाबर सहज मिठाई । 


सम साम्यों की मधुर व्यवस्था 
तुम क्यों कुठलाने को आवुर 
तुम जो धरती स्वग बनाने 
का सकलप लिए थे सत्वर । 


सीमाझो से कही अधिक तुम 
इ सानो का प्यार बताते , 
वर्णों - वर्गों से विहीन ही 
दुनिया का आकार जताते । 


घरती बे दुछ छाद्र क्षेत्र हित 
चया माग्रो यह ताण्डव नतन , 
कौसा यह सीमा का कूगडा 
क्या युद्धों का भ्रत्यावतन । 


श्श्द 


चीन देश को य सीमाए 

क्सि जनवादी की निधारित , 
फिर भी इनकी चिर पावनता 
बयोवर तुमको इतनी ईम्सित ? 


ये सूने हिम मण्डिव पवत 

य सूने - यून वन - प्रातर , 
इनवा मोल चुकान बोलो 
रोयें दर दर उजडे पर घर । 


सूनी हो बहनों की मांगें 
सूनी हो मात्रा की गोदी 
मूनी धरती के हित तुमने 
सूनपन की फमलें वो दी । 


इसलिए बया माप्रा तुमन 
परय्ीत भाषा र दिया था , 

धुम जीवन को मरघट यर दा 
बिसने यह भपिवार दिया था ? 


प्मी समय है धम सदहोटर 
समरीना के पथ को छाड़ो , 
शाति प्रसवनी भारत भू पर 
प्रन्‍न बढते सहर मोड़ो । 


नहीं मुडे यलि ता सर मानो 
हम तुमवा रोशेगे निश्यय , 
हम जा जीउन सजिय घर 
सा सवते हैं महश प्रतव४् 


परती के मुद्द दुएटा दे हित 
भारत शा यह पुद्ध उही है, 


श्र 


माओत्से तुग से 


हिमगिरी के उप्नत मस्तर पर 
कर डाला है पदाघात , 

गया - सी पावन सलिला को 
बर छाला है रक्त स्नात। 


इन खूनी कदमों को रोको 
रोगों अपने गलत इरादे 

नही तुष्ह।रे गलत बदम ही 
मानव का भवितव्य मिटा दे । 


छतुम्ह बसम उस सू की माप्रो 
जिसने मुक्ति सशक्त बनाई , 
अवरोधो वी गहन तमिस्रा 
प्राण जलाकर सहज मिठाई । 


सम साम्या की मयुर व्यवस्था 
तुम क्‍यों भुठलाने को आवतुर , 
तुम जो घरती स्वग बयाने 
का सकल्‍प लिए थे सत्वर । 


सीमाओ्रो से कही अधिक तुम 
इ सानो का प्यार बताते , 
बर्णों - वर्गों से विहीन ही 
दुनिया का आकार जताते । 


घरती बे कुछ छ्षुद्र क्षेत्र हित 
क्यो माझो यह ताण्डव नतन , 
कसा यह सीमा का रूगडा 
क्यो युद्धा का प्रत्यावतन । 


श्श्८ 


अफ्रोका 


सप्टि सजना के 

विस्मतत पहले प्रहरो म 

अ्नसधे करो से जिसे रचा 

झौर प्रपूरण देख सजना 

भुभलाथा विधना 

काट क्रीधस अलग पूव से अलग वर दिया 
वह खडित 

अभिश्ापरित 

पूरब क सहज सहोदर तुम अफ्रीका । 


सभी ओर की गहन उपेक्षा से प्रजनित 
घनीभूत एकाकीपन मे 

तुमने ऐसे राज सजोय 

जिनका भेद नही मिल पाता , 

जल थल क ढेढे - मेढ्दे सकत 

जिहे पढना मुश्किल । 


कुदरत का यह छुपा हुआ जादू 
तुम्हारे जतमन में 

विरचता जतर - मतर , 

चेतन से दूर 

कही श्रवचेतन भें । 


तुम पहने ही रहे 

कुस्पता का छली वेप 

व्यग्य भयानकता पर करने , 
भय को सहज विजय करने को 
तुम तो स्वय हो गये भयानक , 
घोर झ्गोचर अफ़ीका 


१६१ 


भारत का सम्मान सजाती 
सीमा उसकी पुण्पमई है। 


ज्ञाति मुक्ति वी पुन पताका 
इस घरती पर हम फद्रायेंगे , 
सुख वैभव वी मा धरती पर 
हम फिर फसलें सरसायेंगे । 


पथ से भ्रष्ट नही होते हम 
जो घिर पावन भूल्य विधायक , 
नही शक्ति से कमी भुकगा 
मारत जन मत गण झविनायव । 


१६० 


अफ्रीका 


मृप्टि सजना व 

विस्मत पहले प्रहरा म 

झनसधे ब्रा से जिसे रचा 

ग्रौर प्रपूरण देश सजना 

भुमलाया विपना 

बाद ख्रोधस झलस पूव से अलग बर दिया 
वह सडित 

भ्रमिशारित 

पूरब के सहज सहांदर तुम ग्रफीका । 


सभी श्रार वी यहन उपेक्षा से प्रजनित 
घनीभूत एवाकीपन मं 

तुमने ऐसे राज सजोय 

जिनका भेद नहीं मिल पाता , 

जल यल के टढे - मेढ्े सतत 

जिह पढना मुश्क्लि । 


मुदरत वा यह छुपा हुआ जादू 
तुम्हारे अतमन में 

विरचता जतर - मतर , 

चेतन से दूर 

बही प्रवचितन मे 


सुम पहने ही रहे 

बुरुपता वा छती चेष 

व्यग्य मथानकत्ता पर करने , 
अभय को सहज विजय करने को 
तुम तो स्वय हो गये मयानक , 
घोर भ्रगोचर अफ्रीका 
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इसीलिए तो सदा प्रताडित 

ग्रन पहचानी रही तुम्हारी मानवता , 

पद दलित तुम्ह किया बधिया न 

जो अ्रविक तुम्हारे हिंल्ल॑भेटिया से भी हिसर , 
जिनका गव अधिक अथा है 

तुमको घेरे अधकार से 


सम्या की दानवी पिपासा 

मे नग्न नत्य कर 

तुम्ह पी लिया , 

तुम रोये तो कठ रद्ध कर दिया 
और बना की सघन - पक्तिया 
अश्रु रक्त से स्‍्वात हो गई , 
लुटेरा क बूठो की कीला ने 
छाडे अमिट चिह्न 

तुम्हारी श्रभिद्यापित 

इतिहासा की राहो पर | 


उबर उदधि के पार 

नगर नगर म ग्राम ग्राम मे 

गुजित गिर्जो के घढा के मधु स्वर , 
मा की ममतामयी बाह मे 

सुनते लोरी के गीत सुहाने 

स्वष्निल शिक्षु 

कवि मनीषी गीत गा रहे सु दरता क | 


आ्राज इूवते सूरज वी चघुठती किरणों से आच्छादित 
पश्चिमी क्षितिज , 

घुटता दम 

अधकार का दत्य 

मरणासन्न दिवस का मृत्यु गीत गा रहा । 


प्र 


घाम्मो तुम 

झो भाग्य - विधायत घडियां ये बवि 
इस पद - दतित 

प्रयक्षा प्रफोवी भूमि से 

ध्षमा भांग लो 

होने दो य शब्द क्षमा मे 

प्रस्तिम स्वर , 

रोग ग्रस्त महा द्वीप व 

स्वप्नाविष्ट चीत्यार म । 


रदी इनाथ ठाकुर दी इसी शीषक की 
कविता मे अग्नेजी सरकरण व। अनुवाद 
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मुराद 


मेरे दिल वी यह छोटी सी मुराद है 

कि झादम ही दुनिया को झ्रादमी चाहिए , 
प्राला दिमाय लासापी जिगर सच्चा ईमान 
झौर जिसकी चेताव मुद्ठिया मे कशिश भरी हां । 


ऐसा इसान जिसे झाहद का रइक मुर्दा न बना दे 
एसा इसान जिसे हुतृूमत का सितम मुका न सके , 
ऐसा इंसान जिसके अपने खयाल अ्रपनी औकात हो 
जिसव दिल मे दिलेरी श्रौ” मन म लगन हो 
जिसका अदव हो जिसयी आबरू हो 

जिसकी जुबान का एतवार हो । 


ऐसा इसान जो गुमराह करने वाले रहनुमा से लोहा ले सके 
'रहनुमा के भ्रहमक चापलूमा को ठ्ुकरा सके 

अधी रैयत क सडे विश्वासां के बीच रहकर भी 

जो कीचड और कोहरे से ऊपर हो 

आफताब की तरह तेज श्रौ चमकता हु्ना 

पुलूद और वेदाग । 


झाज आंदम की दुनिया मे आदमी नही है 
ऊचे ऊचे ओहदे और करतव छोटे , 

नाम रोशन झौर क्रतूतें काली 

परले दर्जे की खुदगर्जी और सेवा का बहाना । 


दौलत की रोशनी मे दिल बुक गया है 
सिक्‍कों की खन खन मे घडकन यो गई है, 
आजादा के जरना म॑ झ्ाजाद रो रहे हैं 
जुल्मो थी हुकूमत है इसाफ सो रहा है 


श्ध्ड 


